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सनु ४६३ fo से सन्‌ ७४६ fo तक की 
कालावधि में राजा मानदेव से लेकर महाराजा 
जयदेव द्वितीय तक लगभग १८ नेपाल-नरेशों ने 
८९ अभिलेखों को संस्कृत भाषा तथा गुप्त लिपि 
में उत्कीणित कराया ! इन अभिलेखों में प्रथम, 
द्वितीय तथा उनसठवाँ अभिलेख स्तम्भ-ग्रभिलेख 
हैं, अठसठवाँ तास्रपत्राभिलेख हे । शेष 5५ अभि- 
लेख शिलालेख हैं । इन अभिलेखों में १७ ग्रभिलेख 
पुर्ण हैं, शेष अभिलेख न्यूनाधिक खण्डित हैं । ८६ 
्रभिलेखो में १० अभिलेख पद्यात्मक, ४९ अभिलेख 
गद्यात्मक एव ३० अभिलेख गद्य-पद्यात्मक अथवा 
मिश्रित हें । इन अभिलेखों में लगभग ६५ श्रलड्कारों 
तथा १४३ Tar में १३ प्रकार के छन्दों का समावेश 
किया गया है । केवलमात्र श्रार्या छन्द ही मात्रिक 
छन्द है, शेष सभी वाशिक छन्द हैं । प्रस्तुत पुस्तक 
में श्री रेनिरो नोली की रोमन लिपि में लिखित 
Nepalese Inscriptions in Gupta 
Characters Part I नामक पुस्तक का अनुवाद 
किया गया है । 


Go ७०.०० 
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मङ्गलाचरणम्‌ 


E 


Q. गुणहीनो5पि यस्य प्रवादेन 
बरदहस्तं नरो गृह्वाति AA 


करोति येन निर्विघ्न कायस । 
| गरणाधिपति-गणेशं तं नसास्यहम्‌ ॥ | 
| २. alga नेपाल-गौरवं येः, ; 
Bara: कार्य: Cav । 
पुज्यमाना सुभमो fagta: : 
aa लिच्छवीशात प्रणमामि 'नत्यम्‌ ॥ ( 


३ रघुवंशे भूत्वा रघवंश-सानः, 
त्यागेन sitam रक्षितो येः । 
राज्यं कुतं धर्म निरपेक्षतया तत्‌, 
तान्‌ भूपतीन्‌ प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

v. रघुवंश-्कुजाम्बरे ago खः, 
हृतम्‌ शत्र-तिमिरं रघवंशजात: । 
स्वकालो व्यतीतो d: प्रजाहितेपु, 
दानाम्बुवर्षीनू प्रणमामि लानहूतू॥ 


--डा० कृष्णदेव ग्रग्नवाल 'ग्ररविन्द' 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Trust Foundation and eGangotri 


संक्षेप 


A ॥ —— नथी 


. Gnoli Reniero | 
Nepales Inscriptions in Gupta Characters 


Sloka No 


— 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


आमख 


प्रस्तुत पुस्तक में श्री आर० नोली कृत ‘Nepalese Inscriptions 
in Gupta Character-I’ नामक पुस्तक में निहित ८९ ग्रभिलेखों का हिन्दी 


श्रनुवाद किया गया है । इन ग्रभिलिखों का हिन्दी अनुवाद मैं सन्‌ १६८१. 


में नेपाल संस्कृत श्रभिलेखों का साहित्यिक श्रध्ययन' नामक शोध-प्रबन्ध को 
प्रस्तुत करने से qd ही आदरणीय गुरुवर Sto एस० एस० राणा जी की 
प्रेरणा से कर चुका था । शोध प्रबन्ध में भ्रभिलेखों के साहित्यिक ग्रध्ययन 
के grata अभिलेखों के महत्वपूर्ण ग्रंशों को स्वाभाविक रूप से हिन्दी 
अनुवाद हो जाने के कारण हिन्दी श्रनुवाद को एक पृथक्‌ पुस्तक के रूप में 
लिखने की श्रावश्यकता को श्रनुभव नहीं किया । किन्तु sto हितनारायण झा 
महोदय के निम्नलिखित वाक्य को* विस्मृत न कर सका और उससे प्रेरित 
होकर मैंने लिच्छविवंशी भूपतियों के गौरवगाथामय अभिलेखो का हिन्दी 
अनुवाद किया जो पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है । 


ग्रभिलेखों के खण्डित होने के कारणा, यत्र-तत्र व्याकरणात्मक त्रुटियों 


के कारणा, जहाँ-तहाँ तिब्बती तथा पहाड़ी उपभाषाश्रों के संस्कृतेतर शब्दों 


* "Although, the Lichhavis played a dominant role in the 
political and cultural life of Ancient India and Nepal, 
they have not been provided with the deserving place in 
history". 


— The Lichhrvis (of Vaisàli), Preface, p. 5 
Dr. Hit Narain Jha 


The Chaukhamba Sanskrit Studies Vol. XXV 
Chaukhamba Publication Varanasi-I, 1970 A.D. 
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के समावेश के कारण हिन्दी-अनुवाद WAT: शुद्ध तो नहीं कहा जा सकता 
किन्तु सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी अनुवाद करने का अधिकाधिक 
सङ्गत प्रयास किया गया है । मुझे विश्वास है कि पुरालेखीय विषयों से 
सम्बन्धित छात्रों को इस अनुवाद के द्वारा सन्‌ ४६३ Fo से ७४७ go के 
मध्य भारत-नेपाल के पारस्परिक राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं 


ऐतिहासिक विषय सम्बन्धी ज्ञान-प्राप्ति में श्रवशय सहयोग मिल सकेगा । 


--डा० कृष्णादेव श्रग्रवाल 'श्ररविन्द' 
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2. नपाल को ऐतिहासि 


नेपाल का नाम पौराणिक बौद्ध ग्रन्थों, चीनी यात्रियों के ऐतिहासिक 
यात्रा-प्रसङ्गों एवं गुप्तकालीन ग्रन्थों में सतत रूप से वशित होता ग्रा रहा E 
नेपाल के प्राचीन इतिहास पर विहंगम दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि 
राजा धर्माकर के पश्चात्‌ राजा धर्मपाल हुआ । इन्हीं के वंशज राजा सुधन्वा 
नेपाल-नरेश हुए जो सीता स्वयंवर में राजा जनक के श्रनुज कुशध्वज के 
द्वारा मारे गए थे । नेपाल का शासन विदेहवंशी कुशध्वज एवं उसके वंशजो के 
हाथों में रहा | 


ay 
A 
0] 
4, 
t 


महाभारत्त काल में भगवान्‌ कृष्ण ने नेपाल में आकर दानासुर का वध 
करके ग्रपने नाती का उद्धार किया । पद्मकास्थ नामक पर्वत पर रहते हुए 
नेपाल की उपत्यिका में भरे हए जल को निकालकर प्रजा का कल्याण किया 
तथा यहाँ भी गौवंश की वृद्धि पर बल दिया । गौवंश का पालन करने वाले 
मुखिया गण गोपाल कहलाते थे । इसी वंश परम्परा में नेमुनि ने बाग्मती 
iz विष्णमती नदियों के मध्य स्थित टेकु नामक स्थान पर रहते हुए नपाल 
का शासन-सूत्र संभाला । यह देश नेमुनि के द्वारा पालित पोषित होने से 
नेपाल नाम से श्रभिहित EXT । इस प्रकार गोपालवंशी गुप्त राजाओं श्रथवा 
गुप्त (गोप) वंशी गोपाल राजाओं ने लगभग ६०० वर्षा तक राज्य किया । 
तत्पश्चात्‌ गौड नरेश प्रचण्डदेव के पुत्र शक्तिदेव ने राज्य किया । उनके 
पश्चात्‌ गुणकामदेव, सिहकेतु तथा राजा सिहल ने सातवीं श० Fo To तक 
राज्य किया । तत्पश्चात्‌ किरातवंश के राजा यलम्बर से लेकर राजा गस्ती 
तक लगभग ३० WISH ने ७५० वर्षो तक शासन किया । १४वें किरातवंशी 
स्थंकु के शासनकाल में सम्राट श्रशोक ATA गुरु उपगुप्त की प्रेरणा से परिवार 
सहित २६५ fo qo में नेपाल श्राए और श्रपनी पुत्री चारुमती का विवाह 
वहीं पर क्षश्रियवंशी देवपाल के साथ कर दिया । देवपाल श्रौर चारुमती ने 
देवपाटन नामक ऐतिहासिक नगर बसाया । किरातवंशी राजा गण सम्राट्‌ 
श्रशोक के करदाता के रूप में राज्य करते रहे । दूसरी शताब्दी Fo Jo 
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3 नेपाली संस्कृत अभिलेखों का हिन्दी अ्रन॒वाद 


लेकर ११० ई० qo तक का नेपाली इतिहास अन्धकारमय है ! प्रथम शताब्दी 
So मे सोमवंशी राजा तिमिष ने २८वें किरातवंशी राजा पटक को पराजित 
कर नेपाल में सोमवंश की स्थापना की । उसी मे चतुर्मुखी पशुपतिनाथ की 
मति की स्थापना की थी । तत्पश्चात्‌ दूसरी शताव्दी के उत्तराद्ध में सूर्य वंशी 
लिच्छवि राजाओं ने नेपाल में शासन आरंभ किया । पशुपत्ति-वंश प्रशस्ति 
शिलालेख लिच्छविवंशीय राजाओं की गौरवगाथा को उद्धाटित करता है । 


महाराजा दशरथ cx उसके qa तथा Wat के समान ग्राठ अन्य 
राजाओं को छोड़कर श्रीमान्‌ लिच्छवि हए ।? लिच्छवि बंश के २४वें राजा 
जयदेव प्रथम के पस्चात्‌ ११ राजाओं के नाम अज्ञात हें । अन्त में वृपदेव, 
Teed, धर्मदेव और ३९वें राजा मानदेव ZU लिच्छदि वंशी राजा 
भास्कर वर्मा की पुत्री कमार देवी का विवाह भारत के सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त प्रथम 
के साथ हुआ था । मानदेव के पुर्वज भारत के गुप्तवंशी राजाओं के करदाता 
थे 1* भारत के सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त के शासनकाल में zai के लगातार 
आक्रमणों के कारण सामन्त लोग स्वतन्त्र हो गए थे । इस श्रवसर का लाभ 
उठात ZU राजा मानदेव न स्वयं को स्वतन्त्र घोषित कर AATTEET का 
प्रचलन किया | राजा मानदेव ने अपनी शासन व्यवस्था में पूर्णरूप से सम्राट 
समुद्रगुप्त के आदर्शो को अपनाया 1४ 


'लाजिमपाट विक्रान्तमूति ग्रभिलेख'* के अनुसार मानदेव ने माता 

1. Gnoli, R., NIGC No. LXXXI 

२. ARARAT दशरथः पृत्रैशच पौत्रैस समं राज्ञा प्टावप रान्‌ 

विहाय परितः श्रीमान्‌ श्रनूल्लिच्छुविः 11४1! 
Gnoli, R., NIGC No. LXXXI, § No. 5 

३. यी चार राजाहरू (ante, EvA "AU, प्रावदेव) को ग्रतिरिक्त 
नेषालमा श्रन्थ राजाहरू को राजनैतिक स्थित एक स्वतन्त्र राजा को 
EU मा न रहेर कर दाता महाराज को रूप मा रहे को होला 1 

त नेपाल को ऐतिहासिक faa प० ४० 


ढुण्डिराज भंडारी, काठमाण्डु नेपाल, CT २००८ 


v को शासनव्यवस्था 
विद को शासनव्यवस्था ले भारतवर्षे का महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त 
का शासन व्यवस्थापित मेलजोल गरे को दृष्टिगोचर gu D 
- नेपाल को Dfa 
[सिक 
5. Gnoli, R NIGC No, III pr E 
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नेपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ३ 


राज्यवती की पुण्यवृद्धि के लिए भगवान्‌ विष्णु की विक्रान्तमूति की स्थापना 
की । साथ ही उसने महाचक्रविहार का जीणाँद्धार तथा अनेक विहार एवं 
Scat का निर्मागा कराया जैसा कि उसके अभिलेखों से विदित होता है । 
छंगूनारायण स्तंभलेख के ग्रनुसार उसका राज्य उत्तर में पहाडियो से लेकर 
पूर्व में मल्लपुरी तथा कोसी नदी एवं पश्चिम में गण्डक नदी तक फैला हुश्रा 
था ।१ तत्पश्चात महीदेव, वसन्तदेव, उदयदेव 1 मानदेव DI गुणकामदेव 
एवं शिवदेव 11 हुए। महाराज श्रंशुवर्मा शिवदेव | का जमाता था । दोनों 
ने सम्मिलित रूप से Da शासन किया । नेपाल में शिवदेव 1 के समय 
से ह्वैघशासनप्रणाली का सूत्रपात हुआ । शिवदेव 1 के fuu बनने के 
पश्चात्‌ ग्रंशुवर्मा ते उतके qa ध्रुवदेव एवं उदयदेव द्वितीय के साथ द्वै 
शासन किया ॥ अंछुवर्मा से ५८८ ई० से लेकर सन्‌ ६३५ ६० तक 
उदधदेव II, ध्रूवदेव एवं जिष्णुगुप्त के साथ sa ज्ञासन किया । इसी 
प्रकार जिष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, भीमार्जुनदेव राजाश्रों ने स्वतन्त्र रूप से 
शासन न करके सम्मिलित रूप से शासन किया । इन सब में ग्रंशुवर्मा 
महान्‌ प्रजाहितैषी एवं शब्दशास्त्र pp रचयिता था । नालन्दा विश्वविद्यालय 
के महान्‌ वैयाकरणा चन्द्रवमन्‌ का आश्रयदाता एव कैलासकूटभवन का 
निर्माता था । उदयदेवद्वितीय के पुत्र नरेन्द्रदेव (६४१-६७९) राजा gud 
उनके पुत्र शिवदेव द्वितीय (६ ८४-७०५) तक राजा हुए 'पशुपति राजवंश 
प्रशस्ति” ्रभिलेखानुसार उसका विवाह आदित्यसेन की दौहित्री एवं मगध 
नरेश भोगवर्मा की पुत्री वत्सदेवी के साथ FAT था । तत्पश्चात्‌ इनका FA 
महाप्रतापी एवं महाकवि जयदेव द्वितीय (७०५-७४७) राजा हुए । पशुपति 
राजवंश प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार नेपाल नरेश जयदेव द्वितीय का विवाह 
कलिग-कौशलनरेश श्री gdaa की पुत्री राज्यमती के साथ हुआ था। इस 
प्रकार नेपाल और भारत का इतिहास श्रन्योन्याश्वित एवं एक दूसरे का 
पूरक है । 


i. Gnoli R., NIGC No. 18. No. 16-19 


v. (क) aa स्वस्ति कैलासकूवभवनात्‌ श्रनिशिनिशि चानेकशास्त्रार्थ- 
विसर्शावसादिता सद्दशनतया धर्माधिकारस्थितिकारणम्‌.. .। 
Gnoli, R., NIGC No. XLI L. No. 1-2 
(a) प्रजाहितार्थोद्यतशुद्धचेतसांशुवर्म्म णा 
श्रीकलहाभिमानिना 1 
कथं प्रजा मे सुखिता भवेदिति प्रिया- 


व्यवस्थेयमकारि धीमता ॥ 
Gnoli, R. NINC No. XXXVI L. No. 21-22 
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3. नेपाली संस्कृत अभिलखों का 
सामान्य परिचय 


जहाँ शिलालेखों, स्तम्भलेखो, ताम्रपत्रों आदि के द्वारा जहाँ वाली, 
बोनियो, चम्पा, सुमात्रा, जावा श्रादि देशों में प्रसारित एवं समृद्ध भारतीय 
संस्कृति का गहरा परिचय मिलता है वहाँ रघुवंशी महाराज लिच्छवि द्वारा 
स्थापित लिच्छवि वंश के अनेकों प्रतापी नेपाल-नरेशो द्वारा गुप्तलिपि में 
उत्कीशित संस्कृत ग्रभिलेख भी भारतीय संस्कृति के रहस्यों को प्रकाशित 
करते हैं ।' भारत और नेपाल की सांस्कृतिक सम्बन्धो की जंजीर से टूटकर 
लुप्त होने वाली कड़ियों को dz निकालते का बहुत कुछ श्रेय नेपाल के संस्क्रत 
अभिलेखों को है | Ce 

सम्राट हर्षवर्धन के पचात भारत राजनैतिक हृष्टि म कुछ ग्रस्तव्यस्त 
हो गया था । इसलिए ७-८ श० के अभिलेखों में उत्कृष्ट गुप्ता ग्रभिलेखन- 
शैली का श्रभाव हो गया था । इस उत्कुष्ट गुप्ता-प्रभिनेख-गैली की परम्परा 
को नेपाल के राजा नरेन्द्रदेव, शिवदेव द्वितीय Ud जयदेव द्वितीय 


ने श्रपने 
अभिलेखों में सुरक्षित रखा । 


नेपाल के लिच्छवी बंशी राजाग्रो ने AY ४६३ ई०-5४७ ई० के मध्य 
लगभग ८६ अभिलेख उत्कीणित कराए जो पाँचवों To से श्राठवी झ० के 
मध्य भारत-नेपाल के Hzz एवं ufuz सांस्क्रतिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालते 
ee 

1 The deficiency of materia] which can be arranged in 
strictly chronological sequence into some extent made up 
by contemporary records on stone and copper which have 

been discovered during the last few decades, not only i 
all parts of Ind:an empire but in the adjoining co / E 
towards North, East and South such es Nepal Ce oe 
Asia, Jawa, Combodia and Ceylon, wherevey th E 
ence of the civilization of India had penetrated ^ 


—D.B. Diskalkar, lon fi | 
DR T, Selection from Sanskrit Inscription 
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नेपाली सस्कृत प्रभिलेखों का सामान्य परिचय y 
हें ।१ राजा मानदेव के ग्यारह” (४६३-५०५), राजा वसन्तदेव के ४२ 
(५०६-५३२ $e), राजा रामदेव के तीन? (५४०-५४८ Fo) राजा गणादेव 
के तीन” (५६०-५६७ Fo), राजा शिवदेव प्रथम के तेरह* (५६५-६०३ 
£o), राजा अंशुवर्मा के तेरह (६१८-६२७ Go), राजा उदमदेव द्वितीय के 
दो? (६३३-६३४), राजा ध्रुवदेव तथा विष्णुगुत्त के पाँच” (६३६-६३९), 
राजा भीमार्जुनदेव तथा जिष्णुगुप्त के चार (५४३-६४८ Fo), राजा जिष्णु 


n 


गुप्त के दो! ” (६५९-६५० Fo), राणा भीमार्जुनदेब तथा विष्णुदेव के दो), 


(६५२-६५३ Fo), राजा नरेन्द्रदेव के बारह” (६५०-६७७ Fo), राजा 


शिवदेव द्वितीय के चार'* (६६७-७१३), तथा राजा जयदेव द्वितीय के 


ग्यारह! ४ (७२५३७४७) कुल ८९ अभिव्रेख मिलते हैं । 


In several spheres of society and culture we find parallel 
developments in the two countries which in many cases 
reveal close mutual connection. Fora proper understan- 
ding of same developments in Indian History and culture 
we have to look to the material from Nepal, the vital 
missing links are possibly to be found there. As is well- 
known evidence for certain cultural activities on the 
subcontinent may still exist in Nepal where they have 
been preserved with care and concerned wheieas in India 
itself. They died out or obliterated”. 

— Studies in the History & culturc of Nepal. Page 5 

Gopal Lallanji & Verma T.P. 

Gnoli, R., NIGC No. I-XI 
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XVI-XVIII 
XIX-XXI 
XXII-XXXIV 
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10. LIX-LX 
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इनमें प्रथम, द्वितीय एवं उनसठवाँ अभिलेख स्तम्भ-लेख हैं, ग्रडसठवाँ 
ताम्रपत्राभिलेख हैं। शेष पचासी अभिलेख शिलालेख हैं । 

नेपाली अभिलेखों को विषय की हष्टि से पांच भागों में विभाजित किया 
जा सकता है-- ' प्रशंसात्मक अभिलेख “घामिक अभिलेख *स्मारक प्रधान 
झभिलेख दान सम्बन्धी प्रभिलेख“ राजाज्ञा प्रधान अभिलेख । इनकी 
संख्या क्रमशः ५, ११, १०, ८ तथा ५५ है । 


1. 1 XI, LXVI, LXXXI LXXV 
. IX,X, XX, XXXVIII, LIL LVI L 
, LXXX, LXXXVI EB RE. p 
; LIV, VH. VI 

Div, VIL, VIN, XVIII XLI, XLVI, XLVII, rur, 
4. IL V, VI, XVI, XVII, xx 

1) Li ? 3 7 VIII, XLV XLIX 

5. XII 

XILXV, XIX, XXL.XXXVII, XXXIX-XLIV, XLVII 


LL, LIV, LV, LVI, LYI 

> », , L z? 

Iun Lxv, LXVII, LXVIII, LXX-Lxxy eme 
, LXXXILUXXXIV, LXXXVII, LXXXIX i 


, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


e AG 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


A 
| 


PUT: 7e 
of ६ ९६ ६ 


में काव्य 
ईसा की कई शताब्दी qd से लेकर मध्य युग तक लिखे गए विभिन्न 
अभिलेखों के इतिहास का श्रवलोकन करने से ज्ञात होता है कि भिन्न-२ 
देशकाल-वातावरण में राजाञ्नों एवं सामन्तो का मुख्य उद्देश्य विविध 
अभिलेखों के माध्यम से अपनी दिग्विजयों, जीवन की सामाजिक, धार्मिक, 
ग्राथिक एवं राजनैतिक घटनाओं को चिरस्थायी बनाना था न कि काव्य- 
सौष्ठव प्रदर्शित करना । परन्तु भाषा एवं साहित्य के विशारद राजकवियों 
द्वारा रचित प्रशस्तियों में काव्यत्व स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता हे । इस 
इस तथ्य को Sto बी० डिसकल्कर ने भी स्वीवार किया हैं ।* 
-इन श्रभिलेखों में सत्रह अभिलेख पूर्ण हैं, शेष अभिलेख न्यूनाधिक 
खण्डित हैं । नवासी ग्रभिलेखों में दस अभिलेख पद्यात्मक?" उनन्चास अभिलेख 
1. The objeet that prompted the engraving of these inscrip- 
tions was generally the recording of some pious donation 
of Village or the building of a temple or even that of 
describing the exploits ofa king. In all these cases, it is 
therefore futile to expect any flashes of Literary merit 
in the composition reeorded in inscriptions. But some- 
times when a court-poct sets himself to the task of 
extolling the vertues and exploits of his patron king and 
his ancestors the result is sometimes recorded in the 
excellent specimens of SKT kavya or artificial poetry. 
These praSastis very often contain not only the same 
ideas but also words and phrases similar to those found 
in the standard classical poetry of the Masters of Sanskrit 
Literature.” 
—Selections from Sanskrit Inscriptions, By Diskalkar, 
D.B., Page 9 
2 ।, परा, IV, IX, XI, XXIX, LXI, LXIX LXXXI, 
LXXXVI 
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गद्यात्मक* एवं तीस अभिलेख गद्य-पद्यात्मक अथवा मिश्चित E: Bl इन 
प्रभिलेखो में लगभग GAS प्रकार के ग्रलङ्कार तथा १४३ पद्मों में तेरह प्रकार 
के छन्दों का समाबेश है । केवलमात्र ग्रार्या छन्द ही मात्रिक छन्द हे । शेष 
सभी वाशिक छन्द हैं ! 

इन अभिलेखों के अनुशीलन से न केवल गुप्तकालीन भारत-नेपाल के 
Wee सांस्कृतिक सम्बन्धो एवं आदान-प्रदान पर प्रकाश पड़ता है ग्रपितु संस्कृत 
साहित्य की उत्कृष्ट विधाओं की सुरक्षित प्राचीन परम्परा का भी उद्घाटन 
हुआ है । सन्‌ ४६४ में लिखा गया राजा मानदेव का छंगूनारायण मानदेव 
प्रशस्ति स्तंभलेख” उन्तीस ज्ञार्दूलविक्रीडित-छन्दो में ग्राबद्ध ग्रजातनामा कवि 
की उत्कृष्ट संस्कृत-काव्य रचना है । छन्दालङ्कार, रस ग्रादि की दृष्टि से 
रचना अत्यन्त सुष्ठु एवं प्रौढ है । भाव, भाषा, एवं कवि-कला का Hed 
त्रिवेणी सङ्गम एवं सामञ्जस्य परिलक्षित होता है। पतिके दिवङ्गत होने 
पर मानदेव की माता राज्यवती संसार से विरक्त होकर पति की श्रनु- 
गामिनी वनना चाहती है । किन्तु रानी अपने पुत्र मानदेव के मुख-पङ्कज 
निसृत श्रधुजल से सम्पृक्त वाक्‌-पा में आबद्ध होकर परवश विहगी 
समान स्थिर हो जाती है-- 


3p ay 


कि मे भोगविधानविस्त रकृतै राज्रामयैन्धनै- 
र्मायास्वप्ननिभे समागमविधौ भर्त्त्रा विना जीवितुम्‌ । 
यामीव्येवमवस्थिता खलु तदा दीनात्मना मुनुना 
पादौ भक्‍्तिवश्यान्निपीडय शिरसा विज्ञापिता यत्नतः ॥ 
कि भोगैम्मम कि हि जी वितमुखैसत्व विप्रयोगे सति 
प्राणान्‌ पूर्व्वे महृञ्जहामि परतस्त्वं यास्यसी तो दिवम्‌ । 
इत्येवं मुलपङ्धुजान्तरगतैन्नेत्राम्बुमिश्रैद ढम्‌ २ 
वाक्पाशैविहगीव पाशवशगा बढ़ा तेतस्तस्थुषी 112 
1. ILIV, XII, XIV, XV, XVII, XIX XXI 
XXVII, XXX-XXXIIT, XXV, XXXIX XL 
LV, LXV, LXVI, LXVIII, LXX-LXXII 


XXIII, XXIV- 
VI, XLIX. LIII 


LIV, LVI, LVIT, LIX, LXI, Lx PX XV, L-LII 
3. Gnoli, R., NIGC No, 1-9-10 §lokas 
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वात्सल्य प्रेम के कारण रानी निजी इहलौकिक एवं पारलौकिक 
कामनाग्रों को न्यौछावर करने को विवश हो गई । जिस प्रकार किसी वस्तु 
को बाँधने के लिए रस्सी को भिगोकर श्रधिक दृढ़ एवं पक्का कर दिया जाता 
है, उसी प्रकार पुत्र के aai से बाकूपाश भी माता को बाँधने के लिए 
गीला होकर ufa gez हो गया है । कवि की हृदयस्पर्शी उपमा कालिदास 
की उत्कृष्ट उपभाओं की पंक्ति में सुशोभित प्रतीत होती है। एक ही श्लोक 
में रूपक, उपमा, भावशान्ति, अनुप्रास ग्रादि श्रलङ्कारों का स्वाभाविक 
आकर्षण, दिवङ्गत पति के वियोग के कारण संसार को त्यागकर पति की 
ग्रनुगामिनी बनने की उत्कट तत्परता एवं दूसरी ओर बिलखते हुए पुत्र 
मानदेव के प्रति माता की ममता एवं कर्तव्य का पारस्परिक द्वन्द्व तत्पश्चात्‌ 
भावशान्ति श्रत्यन्त हृदयस्पर्शी तथा ध्वन्यात्मक है । इस अभिलेख के उत्कृष्ट 
काव्य-सौष्ठव एवं प्रौढत्व के आधार पर टह सिद्ध होता है कि इस प्रकार की 
उत्कृष्ट संस्कृत पद्यकाव्य-शैली की परम्परा राजा मानदेव से पूर्वं ३५ 
राजाग्रों के समय से चली श्रा रही होगी । इस प्रकार प्रौढ़-घ्राञजलित भाषा- 
शैली का विकास कुछ दशाब्दियों में संभव न होकर कई शताब्दियों में होता 
है। राजा मानदेव के विख्यात राजकवि अनुपरम कृत “द्वैपायन स्तोत्र 
ग्रभिलेख एवं राजा जयदेव द्वितीय के राजकवि बुद्धकीति द्वारा विरचित 
“पशुपति राजंश प्रशस्ति अभिलेख” संस्कृत साहित्य के इतिहास में भ्रपना 
HJIH स्थान रखते हैं । 

४० ग्रभिलेखों के १४१ «deb में श्लोक, शार्दलविक्रीडित, मालिनी, 
वंशस्थ, मन्दाक्रान्ता, प्रहषिणी, शिखरिणी, श्रार्या, उपगीति, रुचिरा, मञ्जु- 
भाषिणी, स्रग्धरा, उपजाति तथा वसन्ततिलका--इन चौदह छन्दाँ का भाव- 
भाषानुकूल प्रयोग किया गया है । छन्दो के भाव-रस-गुणा भ्ल ङ्कारानुकल 
प्रयुक्त किए जाने के कारण प्रत्येक श्रभिलेख ग्राद्योपान्त प्रभावपूर्ण, विष्णप्रभ, 
श्राह्लादक, स्वरलयात्मक, नाद-सौन्दर्यपूणं एवं संगीतात्मक हैं । 

ग्रभिलेखों की श्रन्य विशेषता है श्रभिलेखों के परवर्ती श्राचार्यों द्वारा 
प्रणीत नवीन अ्लंकारों का पाया जाना । स्मरणा, परिणाम, उल्लेख, प्रति- 
वस्तूपमा, विनोबित, परिकर, परिकराँकुर, प्रस्तुतप्रशंसा, श्रर्थान्तरन्यास, 
ग्रसंगति, श्रन्योन्य, सम, श्रसम, श्रधिक, श्रत्युकिति, विशेष, कारणमाला, पर्याय, 
परिसंख्या, विकस्वर, उत्तर श्रादि नेपाली अभिलेखों के परवर्ती ग्रलंकार हैं जो 
भ्रभिलेखों में पाए जाते हैं | 
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ने छो ggn un? करुण?, वीर,३ 
अभिलेखो से हास्य रस को छोड़कर YAM रस,' करुण, वीर 
$ IC PIERÉS तथा शान्त १० 
बीभत्स भयानक, रौद्र, वात्सल्य,” GQW,^, भक्ति तथा ३ 
रस उपलब्ध हैं | 


शब्दचित्र 


ग्रभिलेखों में दिग्विजयों, प्राकृतिक सीमा निर्वारणा, मामिक स्थलों के 
सनीय २ स्त एवं 
चित्रण में शब्दचित्रात्मकता प्रशंसनीय है । चित्रालङ्कार में T a 
कवित्त के गौरव एवं मर्यादा के मर्मज्ञ होने के कारण ही डी० आर रिग्मी ने 
महाकवि वुद्धकीति के ग्रतिस्क्ति राजा जयदेव द्वितीय को एक पहान्‌ कवि 
कहा है— 


“King Jayadeva is called as a great poet full of. humility 
for he himself did not compose the verses giving the genealogy 
of his ancestors. He composed first five verses (25-29) in 
honour of the Lord and nothing more", 


ग्रलंकृत काव्य श्षैली-- 


वाराभट्ट, सुबन्धु श्रादि महाकविर्यो ने niza trait के माध्यम से 
TARA, कवि-कल्पना एवं Wiz पाण्डित्य का अपनी रचनाओं में कई स्थलों 
पर प्रदर्शन किया है । राजा जयदेव द्वितीय के 


“पशुपति राजवंश प्रशस्ति 
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ग्रज्भश्रियापरगतो जितका मरूप: 
काञ्चीगुणाढ्य वनिताभिरुपास्यमान: | 
giq मुराष्टुपरिपालनकार्य चिन्तां 
यः सार्व्वेभौमचरितम्‌ प्रकटीकरोति ou 
अर्थात्‌ कामदेव के सुन्दर रूप को भी पराजित करने वाले अ्रपने शरीर 
की शोभा से युक्त था, करथनियों से सुसज्जित गुणवती वनिताश्रों द्वारा 
उपास्यमान रहता था । अपने सुराष्टू के परिपालन-कार्य की चिन्ता करने वाला 
था जो सावंभोमिक चरित्र को प्रगट करता हे । 
ग्रथवा 
श्रङ्गदेश को जीतने के कारण, उसकी श्री एवं समृद्धि से परिवृत्त जीते 
हुए कामरूप एवं काञ्ची प्रदेशों की गुणवान्‌ वनिताश्रों के द्वारा उपास्यमान 
होता था । सौराष्ट्प्रदेश के परिपालन-कार्य में चिन्ता करने वाला था (एक 
श्रादशं राष्ट के रूप में साम्राज्य के परिपालन-काये में चिन्तन मनन करता 
था । जो उसके सार्वभौमिक चरित्र को (सार्वभौमिक साम्राज्य) को प्रदर्शित 
करता है— 
श्रथवा 
जीते हुए AT, कामरूप, काञ्ची, समृद्धशाली सोराष्टू रूपी गुणवान 
वनिताग्रों के द्वारा पूजित एवं उपास्यमान होता था जो उसके सार्वभौमिक 
चरित्र को प्रगट करता है । 
''नालीनालीकमेतन्न खलु समुदितो राजतो राजतोऽहं 
पद्मापद्मासनाव्ज कथमनुहूरतो मानवा मावा ये। 
पृथ्व्यामु पृथ्व्यान्त मादृग्भवति हृतजगन्मानसे वा । 
भास्वान्भास्वान्‌ विशेषं जनयति न हि मे वा सरो वासरो वा ॥? 
aaia (रजतकमल कहता है) -- निश्‍चय ही मैं कमल हूं! यह मिथ्या नहीं 
है, किन्तु मैं वह कमल नहीं हूं जो सरोवर में विकसित होता हुआ शोभित 
हो रहा है श्रपितु मैं राजा द्वारा समर्पित किया गया शोभायमान रजतकमल 
हूं । हे मानवो ! लक्ष्मी और ब्रह्मा जी के कमल मेरी तुलना कैसे कर सकते 
है ? क्योंकि मेरी जैसी नवीनता उनमें नही है; वे तो बहुत पुराने हैं । दूसरी 
बात यह है कि मैं मानवी (maaga) हूं किन्तु वे भ्रमानवी (दैवी) हैं । इस 
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विस्तीणं फैली हुई पृथ्वी पर मेरे जेसा कमल न तो जगत्‌ के किसी मनुष्य के 
हृदय में है, न ही किसी सरोवर में है । मुझ चमकते हुए दिव्य कमल qui 
प्रथवा दिन ग्रथवा सरोवर ने ही कोई विशेष परिवर्तत या विकार उत्पन्न 
नहीं किया è aaia सूर्य, दिन एव सरोवर के बिना भी मैं सदैव देदीप्यमान 
(विकसित) रहता हूं । 


गद्यकाव्य-- 
गद्य-काव्य की दृष्टि से नेपाली fadi का संस्कृत-गद्य साहित्य में 
महत्वपूर्ण योगदान 21 राजा शिवदेव प्रथम के अभिलेखों में प्रधिकतर 
उत्कलिकाप्राय गद्यशैली उपलब्ध होती है । जबकि राजा नरेन्द्रदेव तथा राजा 
जयदेव द्वितीय के श्रभिलेखों में उत्कलिकाप्राय तथा चूर्णक दोनों गद्य-शेलियों 
का मिश्रण प्राप्त होता है । सीमा निर्धारण श्रथवा राजाज्ञा-प्रसारण, भवन- 
जीर्णोद्धार प्रादि वण्यं-विषय को नेपाली प्रभिलेखो में प्रसमस्ता गद्यशैली में 
वरत किया जाना मुक्तक गद्य शैली का परिचायक है । राजा जयदेव द्वितीय 
के नक्सल नारायणा श्राजीविका शिलालेख' में ग्राजीविका निर्धारण सम्बन्धी 
विषय की मुक्तक गद्यजैली में श्रभिव्यक्ति प्रत्यच्त प्रशंसनीय है-- 
व्यवह्दारपरिनिष्ठितजातं द्रव्यस्य जपग्रपाञ्चालिकेन दातव्यम्‌ । यस्तु 
द्रव्य न प्रयच्छेत स्वस्थानवास्तव्यस्यान्यस्थानीयस्य च थारणाकस्या त्रैव 
रोबोऽपरोधो भवेत्‌ ।* 
डत्कलिकाप्रायगद्यनंली--- 
नेपाली प्रभिलेबों में कम से कम १० अभिलेख ऐसे हैं निनमें उदात्त 
चरित्र ग्रथवा दार्शनिक विचारों को दीर्घ समासात्मक कोमलकान्त पदावली में 
चित्रित किया है । राजा नरेन्द्रदेव के उमारामात्म्य प्रियजीवक्कत “बैंगाहिटि 
लागनटोले व्यग्रहार शिलालेख में राजा के उदात्त चरित्र का वर्णन उत्कलिका 
के HITS तथा अन्त में एक श्लोक हे इनके मध्य . 
में एक ही वाक्य म समाप्त होने वाला एक दीर्घ गद्यांश है । उसी प्रकार 
राजा भीमार्जुनदेव के 'लागनटोलेकर दण्डमुक्ति शिलालेखः x प्रारम्भ d 
एक इलोक है । तत्पदचात्‌ एक ही दीर्घकाय गद्यांश है जो एक ही वाक्य में 
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समाप्त होता हे । इस शिलालेख की गद्यशेली में लय एवं ग्रानुप्रासिक 
संगीतात्मकता है । बागाभट्ट के गद्य की ही भाँति दीर्घ समासो के बीच-बीच 
में छोटे-छोटे वावयांश प्रयुवत किए गए हैं जिसके कारण पाठक रुक-हक कर 
अर्थ को हृदयङ्गम करने में समर्थ होता है । राजाश्रों के उदात्त चरित्र का 
हृदयस्पर्शी वर्णन ग्रल्पसमस्ता चूर्णक गद्यगैली में उपलब्ध होता है | 

शौय एवं वीरतापूर्ण भावों की अभिव्यक्ति परुष एवं सरस भावों की 
अभिव्यंजना में लघुसमस्ता कोम्लकान्त पदावली का प्रयोग किया है राजा 
शिवदेव प्रथम के 'खोपासी कराज्ञा Pre! की निम्नलिखित पंक्तियों में राजा 
के शौयंपूर्ण चरित्र के वर्णन में विषयानुकूल--भावानुकूल परुषवर्णबहुला 
ध्वन्यात्मक अल्पसमस्ता चूर्णक गद्यशैली का प्रयोग द्रष्टव्य है -- 

वो यथानेन स्वगुरामशिमयूखालोकत्वस्ताज्ञानतिभिरेणा भगवद्‌भवपाद- 
पङ्खजप्रणामानुप्ठान तात्पर्य्योपात्तायतिहितश्रेयसा स्वभुजयुगवलोत्खाताखिल- 
arama श्रीमहासामन्तांशुवर्मणा मां fara मदनुज्ञातेन सता युष्माकं 
सर्व्वाधिकरणाप्रवेशेन प्रसाद: कृतः 17 

उपर्युक्त बातों से सिद्ध होता है कि नेपाली अभिलेखों का काव्यात्मक 
महत्व संस्क्कत-साहित्य में देशकाल-वातावरण की विषम पईरास्थितियों की 
दृष्टि से हरिषेण, वत्सभाई, बासुल ग्रादि की कृतिथों से अ्रधिक प्रतीत 
होता हे ! 
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यह भ्रमिलेख श्रो छंगूनारायश के मन्दिर में स्थित स्तम्भ के तीनों प्रोर 


vemm है । 


0000000. AMIN 


संवत्‌ ३5६ (३-६ ५ ७८+ सन्‌ ४६४ $o) 


I 
संवत्‌ ३०० ८० ६ ज्यैष्ठमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदि 
[रो] हिसीनक्षत्वयुक्ते चन्द्रमसि aga परञस्तेऽभिजिति 
[श्री | बत्लाड्रितदीप्तचादविपु[ल] प्रोदवत्तवक्षस्थल: 
[at] वक्ष :स्तन्पद्मवाहु | विमल | सम्यक्‌ प्रवृद्धोत्सव: । 
[त्र] लोक्यभ्रमयन्त्रबति = < --व्यासङ्गनित्योष्ध्ययः 
[दो] लाहो निवसञ्जयति-थ्रनि [मि] पैरम्यच्य मानो हरिः ug 


ज 


१. 


ccu प्रज्ञयोपहसद्धि रनेकक्रमागतै रसकृदालोचितनी तिशास्त्र- 
mar ।स्निग्ब: प्रबुद्धैश्चामात्यै; परिवृतः, समानवयो- 
विद्यालङ्वाररनेकमृरद्धीभिघिक्त-पाथिवकुलोद्गतँरखिलकलाकलापालो- 

चनकठारमतिभिरतिप्रगलमैः कालविऱ्ि: अर्थात्‌ वह्‌ (शूद्रक) mm 
E त|घिरा रहता था जो अपनी प्रतिभा से वृहस्पति की भी 


मनन-चिन्तन करने से निर्मल नर्लो 
2 agaa, निर्लाभी 
हितचिन्तक तथा जागरूक थे । C NA uli 


४ वह अनेक राजपूर्तो क्रे साथ श्रामो 
Suits Han Nn पजू के साथ श्रामोद- 
N न लगा रहता था, जो श्रवस्था, विद्या तथा प्राभूषणों में उसी 

समान थे, विभिन्‍न श्रेष्ठ राजाओं के zz E : 


कलाग्रौं के मनन से परिपक्व बुद्धि तथा "wer प्रखर थे । 
ता कादम्बरीकयामुखम्‌ Jo १८ चौ० do सी० बा० १६७१ 
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छंग्तारायण स्तस्भ लेख १५ 


१. चन्द्रभायुक्त रोहिणीनक्षप्रमय अभिजित नामक शुभ मुहूर्त में ज्येष्ठ- 
शुक्ल प्रतिपदा, संवत्‌ ३८६ श्रीवत्स नामक शुभ चिह्न उसके चारु, तेजपूर्ण, 
विशाल एवं उन्नत वक्षस्थल पर fed हे । उसके वक्षस्थल, हृदय एवं कर- 
कमल निर्मल हैं । विलास (आमोद-प्रमोद) में लक्ष्मी को सम्यक्‌ रूप से ग्रति 
प्रसन्न करने वाला है । मनोविनौद के लिए जो त्रिभुवन रूपी यन्त्र को 
गतिमान रखते हैं, जो निलिप्त शाश्वत एवं पूर्ण हरि दोलाद्रि (धौलागिरि) 
नामक स्थान पर निवास करते हुए देवगणों के द्वारा निनिमेष ग्रचित होते हैं, 
उन हरि की जय हो । 


७. = ID = यप्रतावचिस [I] यामसंक्षेपक्तत्‌ 
८. राजाभूद gata इत्य |नुपमः सल | त्यप्रतिज्ञोदय: । 

& यो रेज) सवितेव दीप्तकिर[णे:] सम्यग्ब्‌ [तः | स्वेः सुते: 
१०. विद्वाद्भि्महुयर्वितेरच |पर्लैः | = -=विनीतात्मसिः ven 


अपने कार्यो द्वारा वचन का पालन करने वाले श्रद्वितीय राजा वृषदेव थे 
जिन्होंने श्रपने वैभव एवं सम्पत्ति द्वारा दूःखों का निवारण किया । जिस 
प्रकार सूर्य प्रपनी दीप्त किरणों के द्वारा संसार में शासन करता है उसी 
प्रकार राजा वृषदेव अपने व्यवहा रकुशल, विद्वान्‌, स्वाभिमानी, यशस्वी एवं 
विनीतात्मा पुत्रों की सहायता से शासन करता था । 


११. [त] carga तन (शा) यः समृद्ध [विष |यः संख्येष्वजेयोऽरिभिः 
१२. [भूपः] aga इत्यय = = ==तिप्रदः सत्यधीः। 

१३. -=थाविक्रमदातमानवि | भत्रे | लं ब्ध्वा यज्ञः पुष्कलम्‌ 

१४. = === ॐ ररक्ष um uer |त्पे| म्म्‌ गे |्रोपमः 11२1 


३. उनके (वृपदेव) पुत्र राजा agaa हुए खो समृद्धशाली राज्य के 
स्वामी थे, gA में cami के द्वारा श्रजेय थे । वह जान्तिप्रद, एवं सत्यबुद्धि 
वाला था । भ्रपनी वीरता, दान, सम्मान एवं वैभव के द्वारा विपुल कीति को 
प्राप्त करके उसने मृगराज के समान अपने ग्रभीष्ट सेवकों (सेना, अनुच रादि) 
के द्वारा gedY (राज्य) की रक्षा की । 


१५. [तस्या | पि उत्तमधम्मंकम्मंय = = = = fag धास्मिकः 
१६. [घ [म्मा [eer] विनयेप्सुरुस | मगुणः श्री ध | स्मंदेवो नुपः। 
१७. [s] म्मेणेव फुलक्रमागत = == == = = राज्यं महत्‌ 

१८. स्‌[फी |तीकृत्य नयेन्न्‌ पाधिचरि [तेः सं | भाव्य चेतो नुणामु ॥४॥ 
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T नेपाली संस्कृत ग्रभिलेखो का हिन्दी श्रनुवाद 


Y. उसके भी उत्तम धर्म-कर्म सम्बन्धी श्रेष्ठ शास्त्रों के ज्ञाता धामिक, 
धर्मात्मा, विनयज्ञील एवं उत्तम गुण सम्पन्न राजा श्री धर्मदेव थे । कुलक्रमा- 
गत रूप से चले आने वाले विशाल राज्य को धर्म के ग्रनुसार ही प्राप्त कर 
अपने राजषि चरित एवं व्यवहार के द्वारा उसका विस्तार किया तथा लोगों 
के हृदय में संभावित आदर-सम्मान प्राप्त किया । 


"^o 


& [रे] जे स शुभिः सुरानु => =: सम्पन्नमर्न्त्रद्धमि: 

=सावा = विशुद्धदेहहृदयश्चन्द्रद्युतिः पास्थिवः | 

[प] त्ती तस्य विशुद्धव rfr t श्री दाज्यवत्युत्तमा 

[प्रा] शा [नाम] भवत्‌ [प्रिया] कुलगु[ णे | ल्लक्ष्मीरिव[1 |ग्रचा हरेः 
uyn 


- o£ 
^O o 


nu 
La] 


४. मन्त्रों, ऋद्धियों, सिद्धियों से सम्पन्व राजा के मशरूपी' सूर्य की 
किरणें नुरलोक तक प्रकाशित होती थीं । वह धवल चन्द्र किरणों के समान 
विशुद्ध एवं निर्मल SIT तथा हृदय वाला राजा था । उसकी पत्नी श्री 
राज्यवती उत्तम एवं विशृद्ध वंश से उत्पन्न थी । 


i m प्राणों से भी ग्रधिक प्रिय 
था। कुल गरो में 


र (कुलीन गुगों में अथवा कुलक्रमागत गणों में HAAT 
गुरपुञ्ज में) हरि के आगे चलने वाली लक्ष्मी के समान थी | 
= == = = रतेय्य॑शोंडशुमिरिद ] 
याति स्म त्रिदिवालयं नरपतातुद्यानय 
म्लाना ज्वरविद्ठला कुलज - --नेकमन्दा तदा 

देवाहार विधिक्रियास्वमिरता तद्विप्रयोगात्‌ पुरा ॥६॥ 


३|याभास्य कृत्स्सळजगत 
tfaa 


Ei 
x w 


u 
T 


al 
Gr 


६. ग्रपनी यश रूपी किरणा २ : Š 
रास सम्पूण जगत्‌ को प्रकाशि " À 

Fr — B AS Ü q गाडि क 
रानी पति क्रे दिवंगत होने पर, मानो जै त करने वाली 


Pa से नरपति की उर a A 
थी, वैसे ही az पति की उद्यान-यात्रा में जाती 


A हुई पति के वियोग से पहले A eke 
स्वग में पति के पहुंचने FT ही वह स्वर्ग चली जा 


CN mi ग्रथ 
से पूर्व ही चली जाएगी | छ पर्वात्‌ 
१. उपनागरिका वृत्त्यनुप्रास 
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छंगूनारायण स्तम्भ-लेख १७ 
II 

देवी राज्यवती तु तस्य नपतेर्भारर्याभिघाना सती 

श्रीरेवानुगता भविष्यति तदा लोडान्तरार्साङ्गनी ।' 

यस्यां जात इहानवद्यचरितः श्रीमानदेवो नृपः 


~ vo 


e w 


७. उस राजा की देवी राज्यवती नामक सती भार्या थी । वह लक्ष्मी के 
समान श्रनुगामिनी तथा लोकान्तर में पति की सङ्चगिनी होगी । उससे 
उत्पन्न इस संसार में प्रनिन्दनीय चरित्रवाले श्रीसानदेव राजा थे जो मानो 
शारदीय चन्द्रमा की कान्ति के समान निर्मल चरित्र के द्वारा सदैव संसार को 
आह्वादित करते थे । 

५. प्रत्यागत्य सगद्गदाक्षरमिदं दीग्ध विनिइवस्य च 
६. प्रेम्णा पुत्रमुवाच ताश्रुवदना यातः पिता ते दिवमु d 
७. हा पुत्रास्तमिते तवाद्य-पितरि प्राणेव्‌ था कि सम 
८. राज्यमु पुत्रक कारयाहमनुयास्यद्चैव भत्तृग्गंतिसु usu 

८. दीर्घं इवास छोड़ते हुए, गद्गद होकर पुत्र के पास लौटकर पुत्र को 
प्रेमपूर्वक श्रश्रूवदना रानी ने यह वचन कहा--- 

“तेरे पिता स्वर्गवासी हैं। हे पुत्र ! आज तुम्हारे पिता के विना मेरे 
प्राण व्यर्थ हैं श्र्थात्‌ जीवित रहना व्यर्थ है । श्रव मेरा क्या है ? हे पुत्र ! तुम 
राज्य करो, मैं ग्राज ही पति के मार्ग का अनुसरण करूंगी ।” 

8. कि मे भोगरबिधान विस्त रकृतै राज्ञाम येग्रेन्धनेः 
१०. मायास्वःननिभे समाशमविधौ wea बिना जीवितुस्‌ t 
११, यामौत्येवमवस्विता खलु तदा दीनात्मना FIAT 
१२. पादौ भवितवज्ञान्तिपीड्य शिरसा विज्ञापिता यत्नतः uu 

8. श्रव श्राशारूपी बन्धनों के द्वारा ग्राबद्ध इस विस्तृत भोग-विधान से 
मुझे क्या प्रयोजन है ? (aw ग्रनन्त marii के बन्धनो से युक्त सांसारिक 
भोगों से मेरा aa कोई प्रयोजन नहीं है) मायावी स्वप्नों के समान बने हुए 
सांसारिक समागम (श्रासवित) ग्रादि की विधि में भर्त्ता के बिना मेरे जीवित 
रहने से क्या ? इसलिए मैं (पति के मार्ग का अनुसरण करती हुई) emt 
जाती हूं, इस प्रकार कहकर स्थित हो गई, तब निश्चय ही दीनात्मा वाले पुत्र 
ने मातृभवित के वश होकर चरणों में शिर पटककर यत्नपूर्वंक कहा = 


१. परिकर ग्रलंकार 
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१५ नेपाली संस्कृत ग्रभिलेखों का हिन्दी-प्रनुवाद 
१३. फि inia कि हि जीवितसुखंस्त्वद्विपरयोगे सति 
१४. प्राणान्‌ एव्वसहञ्जहामि परतस्त्वं यास्यसीतो दिवस्‌ । 


१५. इत्येवस्‌ मुखपडुजान्तरगनन्नेत्राम्युरि मश्रह ढं 
१६. वाबपाश व्विह्मीव पाशवशगा बढ़ा ततस्तस्युळा dien 


१०. “तुम से वियुक्त होने पर मुझे सांसारिक भोगों से क्या ? सुखों 
हारा मुभे जीवित रहने से क्या ? मैं अपने प्रासों का mer कर दंगा । श्राप 
स्वर्ग में जाने से पूर्व ही मैं चला जाऊंगा ।” नेत्र-जल के मिश्चित होने 
गीली हो जाने के कारणा पुत्र के मुख-पंकज से निस्सृत वागी रूपी य्रत्यन्त 
दर पाश से मानो रानी विहगी के समान वशीभूत एव ग्राबद्ध होकर खड़ी की 
खड़ी रह गई । 


HY Sy 


H/ 
4 


१७. सत्पुत्रेण सहाद्ध्यदेहिकर्विध ad: प्रकृत्यात्मता 

१८. शीलःयागदमोपवासनियमे रे शा d 

१९. [वि प्रेम्प्ोषवि च aig प्रददती तत्युस्यवद्ध्य cu 
ve. तस्थौ agent सती व्रतविधो साक्षादिदादन्छही noon 


-FIA क साथ शील, व्याग, दम (इन्द्रियो! पर नियन्त्रगा) उपवासादि 
द्वारा एकान्त शुद्ध विचार युक्त रानी ते स्वयं राजा की प्राकृतिफ 
fem विबि (दाह संस्कार क्रिया) को पूण ?कय 4 की पण्य-त्रद्धि 
के लिए ब्राह्मणों को सम्पूर्ण CHEST 


, 
2 — 


eT 


TTD दे fan i 
स्थिर रहकर वह अपने हृदय में उती (पः T) क, व्यान करती थी । मानो व 

4 i 4 ! "1 O 
साक्षात्‌ ग्रदन्धती थी । 


२१. 'पुत्रोऽप्युञ्जितसत्वविक्रमअतिः cars: traen 

२. CEN नव विकत्थन: enara पृव्वालनिभा सदा । 
२३. तेजस्त्री न च ्गाव्वतो न च परां लोकफतान्नालिः 
२४, 


amaa उह॒त्‌ श्रियातिथिजन: mufa 


II T NE NEED 


मानुन ॥१२॥ 


Lo Avery large: number of Prasat BMG prove that i 
1५ J5 £ 

A opiy and sixth centuries the Kayy. i E. p 
1 its full bloom and that the kavyas dig nae M E. 
from thos: handed down to us.” 6१९001. differ 
—A Lit 

1 Literary study of. Bàna Bhatta; p & Dr, N. Sh; 

१. उल्लेवालङ्कार | 9. Sharma 
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१२. उसका पुत्र भी उदात्त चरित्र (सात्त्विक व्यवहार वाला), पराक्रमी, 
धैर्यवान्‌, क्षमाशील एवं प्रजापालक है । श्रनात्मशलाघी (अपनी प्रशंसा स्वयं न 
करने वाला), मितभाषी (jaga waar कम बोलने वाला), दूसरे की 
प्रपेक्षा स्वयं दूसरों से पहले ही वोलने वाला श्रथवा दूरदर्शी हे । वह तेजस्वी 
है किन्तु श्रहंकारी नहीं है श्रौर न ही परलोक का ज्ञाता है (aata मिथ्या 
ज्ञान वाला नहीं हे) ग्रौर न ही उन पर ग्राश्रित है श्रथवा लौकिक ज्ञान 
वालों के आश्रित नहीं है), मित्रों का प्रिय हे, ग्रतिथियों का भक्त है, प्राथियों 
(याचको) की इच्छाओं (प्रार्थनाग्रो) को पूर्ण एवं शान्त करने वाला है । 


11] 


१ग्रस्त्रापास्तविधानकोशलगुण: प्रज्ञातसत्पौरुषः 

श्रीमच्चारुभुजः प्रमष्टफनकशलक्षणावदातच्छुवि : । 

३. पीनांसो विकचासितोत्पलदलप्रस्पद्धमानेक्षराः 

४. *साक्षात्‌ काम इवाङ्गवान्‌ नरपतिः कान्ताबिलासोत्सवः 230 


A 6 


१३. रण में ग्रस्त्रों को शान्त करने वाले विधान-कौशल गुणों के द्वारा 
जो ज्ञात सत्पौरुष (सात्त्विक धीरता) से युक्त है ऐसे श्रीमान्‌ सुन्दर भुजाओओं 
वाले शुद्ध करके चमकाए हुए स्वर्ण के समान उत्कृष्ट एवं लावण्ययुक्त छवि से 
युक्त हैं, पुष्ट कन्धो वाले हैं, श्रधविकसित नीलकमल-दल से स्पर्घा करने वाले 
नेत्र बाले हैं, जो साक्षात्‌ कामदेव के समान सुन्दर WA वाला है, जो स्त्री को 
विलास में उत्सव के समान श्रानन्द देने वाला है । 


५. यूपेइचारुभिरुच्छतेव्वंषुमती पित्रा ममालङ्कुता 

६. क्षात्त्रेणाजिमखाश्रयेण विधिना दीक्षाश्चितोऽहं स्थितः | 
arat प्रत्यरिसंक्षयाय तरसा गच्छामि पूर्व्वा दिशं 

८. ये चाज्ञावशर्वात्तनो मम नृपाः संस्थापयिष्यामि तान्‌ ॥१४॥ 


१४. यह पृथ्वी qui (विजयस्तम्भों) से मेरे पिता के द्वारा AARHT 
की गई । निरन्तर यज्ञ के श्राश्नय से धर्म के हारा विधिपूर्वक मैं दीक्षा के 
miaa होकर सिंहासन पर स्थित हु्रा हूं । शत्रुओं के विनाश के लिए शीघ्र 


१. उल्लेखालङ्कार 
२. उठ्रेक्षालङ्कार 
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२० नेपाली संस्कृत OT का हिन्दो-भ्रनुवाद 


ही पूर्व दिशा में यात्रा को जाता हुं । जो जो राजागरा मेरी श्राज्ञा के वशीभत 
हैं उनको पुनः स्थापित करूंगा | 


8. इत्येवञ्जननोमपेतकलुषां राजा प्रणस्योचिवान्‌ 

१९. नाम्बानृण्यमहन्तपोभिरमलं: शक्नोमि यात्‌ fag: । 

११. कि त्वाप्तेन यथावदस्त्रविधिना तत्पादसं सेवया 

१२. यास्यामीति ततोऽम्बयातिमुदया दत्ताभ्यनुङज्ञो AT ॥१५॥ 

१५. इस प्रकार अपनी निष्पाप माता को प्रणाम करते हए कहा- हें 
माँ, मैं तुम्हारे विना पवित्र 'तपों के द्वारा भी पिता की वरावरी नहीं कर 
सकता । पिता के चरणों की सेवा के द्वारा यथावत्‌ विधि से ग्रस्त्र-विद्या को 
मैने प्राप्त किया है, श्रत: मैं कृछ दिनों के लिए ग्रवश्य प्रस्थान करूँगा | 
तत्पश्चात्‌ माता ने ्रतिप्रसन्तता पूर्वक राजा को आज्ञा प्रदान की । 


१३. प्रायात्‌ पुव्वंपथेन तत्र च शठा ये पृव्व॑देशाश्रया: 

- सामन्ताः प्रणिपातबन्धुरशिरःप्रश्रष्टमौलिस्रज: | 
१५. नानाज्ञावदावत्तिनो नरपतिः संस्थाप्य तस्मात्‌ पुन: 
` निमा; सिह इवाकुलोत्करसट: पदचादूभुव>जग्मिवा न्‌ ॥ १ ci 

१६. Tira से वहाँ प्रस्थान किया और qdzn में EL 
SIUS (विद्रोही सामन्त) थे उनके नमस्कार ( rar ) B मे जिनके गिर 
n की मालाएं गिर गई थीं, ग्रपनी ग्राज्ञा के वज्चवर्ती उन राजाओं को 
कक PL A तत्पश्चात ग्रपनी श्रयालों मे व्याकुल निर्भीक faz E: 

THE aaa (दिशा या देशों) की और प्रस्थान किया । 


सामन्तस्य च au दुष्टच रितं 


श्रत्वा शिरः कम्पय 
१८. बाहुं हस्तिकरोपमं 6 न्‌ 

१९. श्राहूतो . मी झनक: eraa गव्वितम । 

; ue MR नेति विक्रमवज्ञादेष्यत्यसी मे वं ` 
so. क वाक्यन्बहु भित थात्र गदितः संक्षेपतः ध्यते Neon 
१७. वहाँ सामन्त के zez 
हाथी p रे ao 3 
aF के अमान अपनी करते हुए उस qf ae 
E र्‌ कहा-- यदि ag मरे FAA पर नहीं श्राता है तो निश्‍चय ही वह 
पराक्रम क वशीभूत होकर आयेगा | यहाँ ग्रधिक Ee L 3 is 
मेने संक्षेप में कह्‌ दिया है | à S त्यथ E, 
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२१. waa प्रियमातुलोरु विषमक्षो भार्णवस्पद्धिनीम्‌ 


२२. भीमावर्त्ततरङ्गचञ्बलजलां त्वं गण्डकोभुततर । 
२३. सन्नद्धेव्वरवाजिकुञ्जरशतेरन्वेमि तीर्स्वा नदीं 
२४. त्वत्सेनामिति निइचयान्नरपतिस्तोण्णंप्रतिज्ञस्तदा ॥१८॥ 


१८. हे प्रिय मातुल ! श्राज ही इस विशाल, कठिन क्षोभार्णव की स्पर्धा 
करने वाली भयानक भंवरों एवं महातरंगों से तरद्भायित चञ्चल जलबाली 
गण्डक नदी को पार करो । सन्नद्ध (तैयार) अ्रश्वों एवं सैंकड़ों हाथियों के 
द्वारा नदी को पार करके मैं तुम्हारी सेना के पीछे भ्राता हुं । इस प्रकार राज 
ने श्रपनी निश्चित की हुई प्रतिज्ञा का पालन किया | 


२५. जित्वा मह्लपुरीं ततस्तु शनकेरभ्याजगाम स्वकं 

२६. देशं प्रीतमनास्तदा खलु... प्रा दादृदिजेभ्योऽक्षयस्‌ । 

२७. राज्ञी राज्यवती च साधुमतिना sumet हढ qalar] 

२८. भक्त्याम्ब त्वमपि प्रसन्नहृदया दानं प्रयच्छस्व ajaq] ॥१९॥ 

१९. मल्लपुरी को जीतकर तत्पश्चात्‌ क्षणभर में ही अपने देश में 
पहुंच गया । तब प्रेमपूर्वक मन से ब्राह्मणों को श्रक्षय धन दान में दिया श्रौर 
साधुमति पुत्र ने इढ्तापुर्वक रानी राज्यवती से कहा, “हे माता तुम भौ 
भक्तिपूर्वं क प्रसन्न हृदय से दान दो । 
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ILU 
fè sT WETTER ESI | अभि > 
वऽ्णविक्रान्तर्मात अभिलेख 


सम्बत्‌ ३५६ (-७८८८४६७ Fo) 
यह श्रभिलेख भगवान्‌ विष्णु की विक्रान्त मूर्ति के श्रधोभाग में उत्कोरित 
है जो पशुपति मन्दिर के निकट तिलङ्ग और वाग्मति नदियों के सङ्गम पर 
स्थित है। 
१. मातुः श्रीराज्यवत्या हितक्ृतमनसः सब्जेदा पुण्यवृद्धये राजा ' श्रीमान- 
देवः झुभविमलमलिः पात्रदानाम्बुवर्षी ।* 


A 


लक्ष्मीवत्‌ कारयित्वा नवनमिह शुभं स्थापयामास सम्यक्‌ 
विष्णं विक्रान्तमुति सुरमुनिमहितं सरव्वलोककनाथस्‌ N 
QU. संवत्‌ ३०० ५०६ 
रब. वेशाखशुक्लदिव २ 
सदैव quate के लिये याचकों के पात्रों में दानरूपी जल की वर्षा 
करने वाले श्रथवा योग्य व्यक्तियों पर दान रूपी जल की वर्षा करने वाले, 
ग्रपनी माता राज्यवती के प्रति कल्याणकारी मन वाल, शुभ एव विमल 
बुद्धिमान्‌ तथा लक्ष्मीवान्‌ राजा श्रीमानदेव ने इस भवन को बनवाकर उसमें 
सम्पूर्णं देवों एवं मूनियों से श्रेष्ठ एवं सकल भुवन के एकमात्र स्वामी विष्णु 
की शुभ विक्रान्त मूर्ति को सम्यक्‌ रूप से स्थापित किया । वेशाख शुक्ल द्वितीया 
सम्वत्‌ ३८९ | 
१. Levi (1) संवत्‌ ३००५०७ मातुः श्री राज्यवत्या :- 
नदेः सर्व्वदा पुण्यवुद्ध्य राजा श्रीमानदेवश्‌ शुभविमलमतिः (म्भा > 
^ 7 (1) पातुदि ताम्बवाभुः 
Em ह coc? दा विल्वा उतुम्‌ ठा = स्था — याम्‌ ग्रास 
सम्यक faoi विक्रान्तमूत्ति सुरमुनिमहितं सत्वलोकंकनाथम्‌ ॥ 
वैशाखनुक्ल 7 C Tan 
१. शार्दलविक्रीडित : 
२. परिणाम श्रलङ्कार, ग्रत्युक्ति श्रलंकार 


Ss or” 
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IV 
शिवलिङ्गस्थापना शिलालेख 


सम्वत्‌ 355 (३८८-७८ ४६६ ई०) 


लाजनपाट में शिवलिङ्ग के श्रघोभाग में उत्कीशित पाया गया है । 

उत्कीशित भाग लगभग १०३ Ho मी० चौड़ा है। समय संवत्‌ ३८८ 
00० ई०) है । अभिलेख वसन्ततिलका छन्द में है । 

१. *सोय्येश नोतिसहितेन विजित्य सम्यक्‌ च? 


~ ~ ६-८ 


२. तस्याज्ञया शुभमतेश्शुभव्‌ विलि ङ्गम्‌ 
= - य. न भक्तिमहता नरवम्मंनाम्ना ॥ 
प्रसादस्य - नुरूप - ह प्र 

१.ए संवत्‌ ३०० zo ८ 

२. ए. ज्येष्ठमासे शुक्लदिव १०, ४ 


— SE ES Á ME 


e = शौर्य e 5 x A zm TO 
हल सोय एवं नीति के सहयोग से शत्रुओं को श्रच्छी प्रकार जीत 


BI उसकी र 
ie 7 7 उसको आज्ञा से शुभ बुद्धि की शुभ वृद्धि 
बड़े भक्ति भाव से नरवर्म्मा नामक व्यक्ति ने राजा 


आज्ञा) x e लेन THT की कृपा 
E के M शिवलिङ्ग की स्थापना की । संवत्‌ ३८८ ज्येष्ठमास 
शुक्ल दिव चतुदश | ] 


ST 


१. साहस व्यवहार "m 
में des ग भर नव्य व्यवहार से वह गुणशील कार्यों 
T सफलतापूर्वक 
गे AN E S jac " शासन करता रहा । उसकी 
E 4 £ ) भत्य नै बड़े भक्तिभाव ` 
मन्दिर & ८ ८ नभाव से ए 
= ss का निर्माण किया ग्रौर CERAM से ud उपयुक्त 
z) A चतुर्दशी को | ९८८ Sats मास 
gi j भगवान शङ्कुर T A 
उद्घाटन समारोह किया । VES की मूति-स्थापना का 
—Regmi D. R, Inscri 


ti ] 
Abhinay is on of ancient Nepal, page 5 


२. वसन्ततिलका ublication New Deli 1983 
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V 


इन्दलदेवी शिलालेख 


सम्बत्‌ २९९ (-+-७८८-४७७ ०ई) 


यह श्रभिलेख कठमण्डू के विशालनगर में इन्दलदेवी के मन्दिर में एक 
मूर्ति के श्रधोभाग में उत्कौरित है । 


१. संवत्‌ ३०० & o ९ ज्येष्ठमासे शुक्लदिव २॥ 


भ्रथे--सम्वत्‌ ३६६ ज्येष्ठमास शुक्ल द्वितीया । 
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पशुपतिरत्तेश्‍वरस्थापना-दानक्षेत्र- 
अभिलेख 


यह अभिलेख पशुपति-मन्दिर के निकट देवपाटन में पाटातोले (पाटा- 
टोले) के समीप शिवलिङ्ग के ्रघोभाग में उत्कीशित पाया गया है । समय 
HAT ३९९ (३९६५-७८=सन्‌ ४७७ £o) है | 
१. महेन्द्रसमवोय्यंस्य कन्दर्प्पस हृशद्युतेः | 
राज्ञः श्रीमान देवस्य सम्य[क्‌ पा] लयतः प्रजाः n 
V. तत्पादभक्त्या विधिवद्‌ रत्नसंघेन सब्बंदा । 
रत्नेशवरः प्रयत्नेन स्थापितोऽयं सुरोत्तमः u 
३. भगवते रत्नेश्वराय रत्नसंघेन दत्त क्षेत्रं यथा 
SENTIR पञ्चाना शतानां भूमिः ५०० खेपुङ्ग्रामप्रदेशे षण्णां 


e 
शतानां भूमि: ६०० FISURI शतस्य भूमिः १०० ह्यस्प्रङ्ग्राम- 
प्रदेश चदव्य ज्ञतस्य भूमि: M 
बिलिविश्मदेशे्वतृतीयस्य भूमि: ३०० ५० वाग्वतीपारप्रदेशे शत- 
यस्य भूमिः २०० बेम्मायामशीत्युत्त रस्य शतस्य भूमि: १०० ८० 
ANGI नवत्या भूमि: ९० 
BE uH 


x 


X7. श्राषाठ मासे 
X9. शुक्लदिव 


राजा इन्द्र क समान पराक्रमी, कामदेव के समान लावण्ययुक्त राजा मान 
देव सभ्यक्‌ रूप से श्रपनी प्रजा का पालन करते थे । रलसङ्घ ने सदैव उ 
(राजा) के चरणों की कृपा से विधिपृर्वक एवं प्रयत्नपूर्वक हो त दव उस 
gna की स्थापना की | रत्सङ्क ने भगवान what के लिये RAT नामक 
दिया र कि दुलड्य़ाम प्रदेश में ५ मि, पड्म प्रदेश 7T क्षेत्र दान 
Ae मुमि, ferem प्रदेश में २५० भूमि al 
प्रदेश में ३५० भूमि, वाखतीपार प्रदेश में द मि, बलिविक्ष 


3 > ~ शम 2 o gfi E 
GTI प्रदेश में go B 0: tM in वेम्मा में १८० भूमि, 


SP nee, यक) 


भूमि १०० ग्राषाढ़ मास 


Seep es 


शक्ल दिव संवत्‌ ३९९ 


Er. elm 
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VII 
भगवान इन्द्रशिलालेख 


संवत्‌ ४०२ (सन्‌ ४०) 
यह श्रमिलेख लगभग ६० सँ. मी. चौड़ा है। यह शिलालेख भूमि में 
नीचे गढ़ा हुआ है जिसके कारण यह पुर्ण रूप से नहीं पढ़ा गया है । 
संवत्‌ ४०२ (४०२--७८२२४८० go) 
[संव ] त्‌ ४०२ राज्ञः श्रीमानदेवस्य सम्यक्‌ पालयतो महीम्‌ । 
भ्राषाढशुक्लस्य तिथौ पञ्चदश्यां शुभात्थिना ॥ 
२. वरिजां साथेवाहेन गुहमित्रेण भक्तितः । 
संस्थापितोऽत्र भगवान्‌ इन्द्रो नाम दिवाकरः ॥ 
क्षेत्र यथा गुम्पढ्शु प्रदेशे 
३. शतस्य भूमिः पिण्डकमानि च । 
बहाल स्थित भगवान्‌ इन्द्र संवत्‌ ४०२ में राजा मानदेव पृथ्वी का ठीक 


प्रकार से पालन कर रहे हैं। ग्रापाढ़ शुक्ल पञ्चदशी (पूर्णमासी) के दिन 
अपने वाणिज्य में शुभ की इच्छा से गुहमित्र सार्थवाह ने भक्तिपूर्वक दिवाकर 


नाम से भगवान्‌ इन्द्र की यहाँ स्थापना की । 
गुम्पढ्ख प्रदेश में जैसा कि क्षेत्र है-१०० भूमिपिण्डकमानि । 
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VIII 


पशुपति जयेश्वरलिड्गस्थापना- 
अभिलेख 


संवत्‌ ४१३ (सन्‌ ४६१ ई०) 


यह अभिलेख पशुपति-मन्दिर के उत्तरी द्वार के सम्मुख स्थित शिवलिङ्ग 
के ग्रधोभाग में उत्कीणित है । 


१. sq संवत्‌ ४०० १०३ श्रीमानदेवनृपते ' इचरणप्रसादात्‌ 
मक्त्या विशुद्धमतिना जयवम्मनाम्ना । 
लिङ्गं जयेश्वरमिति प्रथितं नृलोके 
२. संस्थापितं सनुपतेज्जंगतो हिताय ॥ 
मगवतोऽस्य लिङ्गस्य काररापुजाय*-- स-- — —  . यस्य पुण्या- 
प्यायनाथं दत्त श्रक्षय [नोवो] 


BR >. gutem. — 3 
ॐ संवत्‌ ४१३ राजा श्री मानदेव की चरण कपा से भक्ति पूर्वक शुद्ध 
मति के द्वारा जयवर्मा ने इस विस्तृत नरलोक (भूलोक) में जयेइवर नाम से 
विख्यात लिङ्ग को राजा atx जगत्‌ के हित के लिये स्थापित किया । 
इस मगवान लिङ्ग की कर्ण-पूजा (कारण पूजा) के लिये और श्रपनी 
पुष्यप्राप्ति के लिये अ्रक्षय नीवि को प्रदान iunc NUM CN 
Tu sp. --- —| 


१. वसन्ततिलका छन्द 


२. ह्व.लर पढ़ते हँ--कारणपुजा [यै] .__ ___ 
-—येनात्थं ॥ [3] S 


३. wo तृतीय पंक्ति को नहीं पढ़ते ह । 


तरायस्व — 
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IX 


छंगनारायण पितुर्मात स्थापना 


शिल ca 
[शलाल खा 


संवत्‌ ४२७ (uq ५०५ $e) 
यह अभिलेख छंगूना रायगा-मन्दिर के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर A- 
भाग में उत्की गित हे । 
१. संवत्‌ Yoo Yow कात्तिकशुक्लदिव १०, 3 दातय्येतीव विदुषि 
प्रथितप्रमावे ओन्ञानदेवन्‌पतौ जगतीं भुनक्ति । 
तस्यैव शुद्धयश्ञसश्वरणाप्रसादात्‌ पित्रोः कृताकृतिरियं निरपेक्ष 
चास्या ॥ 
कृत्वा च तां विधिवदत्र यदस्ति पुण्यस्‌ 
३. gaa तेन पितृदैवतभागिनो मे । 
पित्रोः प्रवासगतयो र्‌ध्रुवमस्तु योगः 
gaa जन्मनि विज्युद्धवतीति कृत्वा ॥ 


संवत्‌ ४२७ कातिक शुक्ल त्रयोदशी के दित दाताग्रों में ग्रत्यन्त विद्वान, 
प्रसिद्ध प्रभाव बाले श्रीमानदेव महाराज के पृथ्वी का भोग करते हुए उसके 
ही यश प्रौर चरगा-कीति-कृपा रो पिता की ग्राक्कति के समान इस पुण्यमयी 


मति को बिना किसी नाम के बनाकर उसे विधिवत्‌ स्थापित किया और 
उसके पुण्य से मैं पितृभक्ति का भागी हुआ । यह (मूर्ति) दूसरे जम्मों में भी 


मेरे पितभक्त जीवन को ऐसा ही विशुद्ध बनायेगी । इस समय पिता के ठीक 


स्वर्ग-प्रस्थान का योग है । 
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देवपाटन शिवलिङ्ग अभिलेख 


यह अभिलेख देवपाटन में पशुपति-मन्दिर के निकट एक घर में शिव- 
लिङ्ग की चौकोर ग्राधारशिला के ऊपर उत्कीणित है । संवत्‌ अभिलेख में 
ग्रपठनीय है | 


१. संवत्‌ — —v— माघशुक्लपक्षदिव १०३ श्रीमानदेवनपतेइचर रा- 
dS — — =e = = लर रत्नसंघः | 

2. 2 EX s प्रभुसंघनाम्न: लिङ्गाशिताक्कति- 
रियं जगतो हितायै प्रभुकेश्वरस्य क्षेत्राभिलेल्यं यथा प्रंप्रिप्रदेशे 

2 — — --+ प्र |देशे [प]ञ्चाज [तो भुमि ५०] पिण्डकम्‌ मानिका: 


२०२ मंशिप्रदेशे चत्वारिशतो भूमि ४० पिण्डकं मानिकाः २० बोत- 
वोरुषो प्रदेशे ifa [६ ०] E 


SS 4 


४ — — प्रदे त्रिश्चतो भूमि ३० पिण्डकं मानिकाः 
टीजोत्म् प्रदेशे चत्वारिशतो भूमि 
वाप्र देने त्रिज्ञत्तरस्थ--त-- 


५. पिण्डकं मानि ७० २ 


! १०८ सीता- 
४० पिण्डकं मानिका २० प्रयिट्टिर- 


संवत्‌ (४.३) ४ TIS युक्‍त भयोदशी-क्रे दिन, श्रीमानदेव IE ux 
की कपा से रत्तसद्ध ने-- ___ PUE नामक लिङ्ग के शराश्च Eg 
मूति (कृति) जगत्‌ हितार्थ स्थापित की । जैसे df ae $ "TH az 
क्षद्रामिलेख को ५० भूमि, २०२ पिण्डकमानिक, मी HUN के 
२० विण्डमानिक, वोतबोरुषो प्रदेश में ६० E ER H ४० भुमि, 
प्रदेश में ३० भूमि १८ पिण्डक मानिक, सीताटीजोल्प्रि E. ag E 
२० पिण्डक मानिक, प्रयिट्टिरवा प्रदेश में १३० (भूमि) ७२ पिण्ड sf i 

l 
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हरिगांव-हपायन-स्तोत्राभिलेख 


यह अभिलेख हरिगाँव नामक गाँव के पूर्व में लगभग दो सौ मीटर को 
दूरी पर स्थित है । शिला का लगभग २८ से० मी० चौड़ा भाग अभिलिखित 
है । यह अभिलेख शेली की दृष्टि से राजा मानदेव ग्रथवा राजा : वसन्तदेव 
कालीन प्रतीत होता है! महाकवि अनुपरमकुत थे ३४ इलोक अत्यन्त हृदय- 
स्पर्शी, दार्शनिक एवं साहित्यिक हैं । श्लोक १-६ तक इलोक छन्द, ११-२० 
तक उपजाति, २१वाँ श्लोक रुचिरा, २२-२३, तक इलोक शिखरिणी, २४-२५ 
श्लोक प्रहषिणी, २६वाँ श्लोक मञ्जुभाषिशी, २७-२८ इलोक तथा ३२-३४ 
इलोक मालिनी, २९-३० श्लोक खग्धरा एवं ३१वाँ श्‍लोक रुचिरा छन्दों में. 
faa गये हें | 


१. -— - — — —W यतात्मने । 
२६०३०७ = == — == — fuus dmm urn 
३ 


T m ह idt T- 1 
ली ० TT DE 
पं, = ee TT dO 
e - - = "णा = णाशिनीवक्ान्तर्‌ ॥३॥ 
७. ० ——— ऱ्य त त त HAST 
— —— त ~ वितेव भासते LT 
— — 5“ mae diu? । 


vl duse lis 0 
DONNE e io amo. decies 1) 


ROM Unus uu. hos cns is --य्यंत ॥६॥ 
Ee न नारि) 
पर का ee escudo oe e —— —— दरुग्नम्‌ ॥७॥ 


१. लै० सौगतः 
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३२ नेपाली संस्कृत श्रभिलेखों का हिन्दी श्रनुवाद 
१५. ——————————— "णास प्रबुद्धय । 
O ` = = = = = २ उ २ SHE nen 
१७. मातण्ड — ———————— पा __ t 
ao sea Qe त ती मित्य nen 
१७ -- ८2 ०० करणाहतेन* तित्यमू -- -- --- -- -- --- -__ i 
२० — --किमिह स्वस्तिवाच्यश्षेष-- — --कथितन्न--- — _ _ 
— — — Ron 
२१. = =परान्नास्तिकतां प्रपन्नेस्त्रयीनिरोधि3 = = = = ana 
२२. = =व्य= =व्यन नाद्य लोके धर्म्मा = स्यो यदि न भविष्यः ॥११॥ 
२२. = >> >वेदं प्रतिकोण्णवाक्त्वादनादिनिष्ठ > = = =~ - ष च । 
us > =कथं वेद इहामविष्यत्‌ त्वं भारतादि यदि ना [रचि[ष्यः ॥१२॥ 
२५. [|प्र]माणशुद्धया विदितात्य॑तत्त्व: प्र कम्प्यमानसू “टम = = = 
NM BS: 1६ 
२६. = [ध]म्ममित्यं जयतो हितेषी न प्रातनिष्यद्‌ यति = = — == : 
E. mean 
९७. = ररष्म्यमात्राअयणादमीदर्ण कुताक्किकंस्त = -- ~ = =q a 
२८. = =व्य चयोन्न JAR प्रमागं m4 तदस्यातुमिह = = =q: ॥ १४॥ 
= =पि च प्राणबियो- हेतुननं प्रत्यवाय ~ = __ ~ येषा । 
` = =त्वमेव प्रतिवेत्सि सम्यङ न वेदितान्यो भुवि कहिच [दस्ति] ° 
३१. < ofa ra 
तिगुंणानां विधिना न सत्वान्न चानुवादस्त्वयि = = -- — | 
॥१६॥ 
१. wo निषेध करते हैं । 
२. fo (क)रगा-गेन ॥ 
३. we निरोधिभिर 
४. to धर्म्माभिस्तन्यो ॥ 
५. ĝo माणम्‌ ॥ 
६. tom ॥ 
© 2 ० ऋ [| = | 
c. 


लै० द्वित[या] ॥ 
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ह faria-Z पायन-स्तोत्राभिलख ३३ 
३३. र =न धर्म्मं सकलं न्याहिसीस्त्वन्नेव रामादिरयं न्य == = (1) 
३४. c cuig वैषयिकीञ्च तृष्णां विधूय शुद्धस्त्वमिति= = = ॥१७॥ 
३५. == = कामाद्यविविक्तरूपं यदि व्यवारिष्यत' ° = = = = । 


३६. "m =स्मृतीनामगतेः श्रुतीनां तदद्य लोके नियतं व्य= = ' ' ॥१८॥ 
३७. [विपाट्य मोहानमृतं व्यसृक्षत्‌ exea धर्म्मादि जगत्यत्तीष्ठत्‌ ps 


३८, -- > त्वयागाज्जगति प्रतिष्ठान्त्वमेव धम्मं विविधानतिष्ठि > nge 
३६. c = =-वन्‌ दुष्प्रतिपादमेतत्‌ स्वर्ग्गादि शब्दो प निबन्धमा | त्रसू | । 
४०. = = 7 दस्तीति जनो ग्रहीष्यद्‌ भवानिहेवं यदि न व्यनेक्ष्यत्‌ ' 


॥२०॥ 


४१. S =- Sar कुमतिभिरंहसावृतेः कु्ताक्ककेः कथमपि सौगता- 
- i दिभिः] 1१४१ 


४२. = == [त]वयि प्रथितगिरि प्रभावियम्‌' ` पयोनिधौ सरिदिव* 
विन्दति? ° स्थितिम्‌ i 


Gy RES tt विनियतपादार्त्थद्यनुगमातु तव श्रुत्वा काव्यं 
सपदि मनुषागम्य = = = (1) 

४४, moo ऱ्स्त्थ सद 7 १ ऽपरमार्त्यानुसरणे दधात्युच्चर्म्मो हू 
सपदि गतविद्येष्टनि' = == ॥२२॥ 

४५. Cm = - = == शास्त्रे मनुयमवृहस्पत्युशनसाँ विधानं कृत्यानाम- 


~~ 


सुगमपदां*? लोक = = । 


१०. ĝo व्यवारिष्यत्‌ के पश्चात्‌ लुप्त वर्णाङ्क नहीं लगाते । 
११. to व्यशक्‌ 
१२. wo श्रतिष्ठ[त्‌] 1 

a 


१३. ao विघिनान्वतिष्ठ[: | 

१४. ao [व्यनक्ष्यत्‌ ॥ 

१५. wo सौगतैर्‌ ॥ 

१६. लै० श्रनिशचित हैं 

१७. लै० विन्दते 

१८. लै० ४ 7 7 7 (त्थेत्वादहन) ॥ 
१९ qo विद्येष्टनि 


२०. लै० कृत्यानामश ४ 7 पदा॥ 
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४६. > = = = Wd प्रतिविषयमावूय निपुणफलेनंव शेषं त्वमिदंमम 
SSS SSS ॥२३॥ 
४७. = = रू नृ नपचरितानुवादिमावात्‌ पादादेः ` १ प्रतिनियतन्ततश्च 
काव्यम (1) 
ईद. = = = x नुकथनादपोह शास्त्र a शक्तेरिदमपि भारताद्य- 
कार्षो [:] ॥२४॥ 
४९. == = भवजलधो विवत्तमानान्‌ रागादिप्रपतधिय: प्रगाढ 
मो[हान्‌] (1) 
५०. = ऱऱ्यास्त्विमितिः 2 विधाय मुक्तिमाग्गं सावीनाम्‌*४ भुवि पुरुषा- 
खुरोषि मन्त्र: ॥२५॥ 
११" W[feer]** बिबिक्तवचत्ता त्वया सता कृपया परात्थंविनिवेशि- 
बुद्धिना । 
१९. ज[ग]तो हिताय सुकृते हृ भारते भुवि amai सकलमेव दश्शितम्‌ 
॥२७॥ 
१३. विदितविविधधर्म्मो वेदिता वाङ्मयानान्निरवधिकमिथ्याज्ञान्त- 
रागादिदोषम्‌ ।२६ i 
BS रख neia भावान्‌ मोहजालन्तिमिरमिव विवस्वान्‌ 
agfa: प्रक्षिणोति ॥२७॥*४ 
Xx प्रतिविषयनियोगात्‌ पालकत्वाच्च तासान्निपुरातदवबोधात्‌ afz- 
वकाददोबा[तू] (1) 
९६. जगति तदुपदेशात्‌ त्वं मियस्तश गादुप हित" ° on मः 
aat हित? zq - 4 
बाजाम्‌र 5 12.1५ उपहित ` * इव मृत्तिस्त्र्यात्मनाम 
> ती 
२१. ले» पाठादे: ॥ 
२२ alà )z il 
२३. लै० यस्तम्‌ 
२४. Ao जाचीनाम्‌ 
२५. Uo निषेध करते हैं । 
२६. Fo रमित्थ्यायाङ्गरादिदोय(म्‌) 
२७. लै 
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५७. 


4९. 


६०. 


६१. 


o0. 


२६. 
३०. 
२१. 
२२. 
३३, 


सौक्ष्म्या ` दुब्बोधमीश स्थितमपि सकलं लोकमावृत्य तन्वा 
वाग्बुद्धथो रप्पती ता — 

कथमपि (करमपि) मुनिभिः amag याततत्वस्‌ (1) विद्यारूय 
विशुद्धे ? ° पदमनतिशय-- 

क्षीरासंसारबन्धं स्यादात्मानन्न जातु त्वमिव कथयिता कङ्चिदन्यो 
हितीयः uen 

प्रत्याघारस्थितत्वात्‌ पृथगपि न पृथक्‌ तत्स्वरूपाविज्ञेषात्‌ नित्यं 
धर्म्मेरयोगा--- 

तू पुनरपि न तथा सरव्वंकालाप्रतीतेः (1)? ' नाशात्पादाद्ययोगात्‌ 
स्थितमपि-- 

जगतस्सव्वंगं व्यापिभावात्‌ चेतन्यं रूपपक्षस्थितमपि कथये--- 

त्‌ को नु लोके त्वदन्यः ॥३०॥ निरंहसं दुरितमिदं विवेकिनं तमोसुषं 
शमि 

aad विपङ्चितम्‌ । गिराम्पत सुघियमसङ्चिचेतसं मयोदि — 

d वचनमुपैतु ते सदा* ॥३१॥ शमितभवभयेन क्षायिणाज्ञानराशेः 
स्वयमुपहितधाम्ना वेद्यपारद्भतेन | जगदपरजसेदं तत्‌ त्व 

या सवर्वमाराद्‌ वियदिव तिमिरां क्षायकेनावभाति?* ugs 
गुरापुरुषविवेकज्ञानसम्मिन्नजन्मा व्यतियुतविषयारणां त्वं 

गिरां संविवेकी । जगति घनविरूढव्यापिसम्मोहभेदी च्युतजग-- 
दनिरोधः खे शशीव चकाःसि ॥३३॥ तदहमिति नुनूषद्‌ भिन्न- 
संसार --- 

बन्धम्‌ वितमसमरजस्क त्वा ङ्गरीयांसमाद्यम्‌ | कथमपि परि- 

लघ्वीं? 3 स्वान्निदध्तामि वाचम्‌ तदिह पितरि मे त्वं संपदस्सम्यिध- 
त्स्व ॥२८॥ 


सौक्ष्म्याद 
विशुद्ध: 
Wo सर्वकालप्रतीते: 
क्षायकेण 
लै० परलघ्वी म्‌ 
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७३. भगवतो ट्पायनस्य स्तोत्रडकृतमनुपरसेरा Q^ 


(७ =-= ——— संयत आत्मा से 
zn ure S A aS 
(२) * ¬ ¬ -gk के द्वारा यह तेरे 
लिये नमस्कार हो । 
र ML Ll प्रत्येक जीवित देहधारी को । 
ES. २ P 
z ———— प्रसारित भानु के द्वारा 
à mE —— — — --सर्वात्मा में 
EL — — २ शारदीया चन्द्रमा के समान 
I. ln "ण — — — जिससे 
(८) =.= 3... S 
= —— सुय के समान देदीप 
zo प देदीप्यमान 
Dio i 
BIN ee माग से सुपथगामी जन | 
in EE न ताति मोर इाब्दकोश के 
११ — — 3 
a बि काप दारा तीन. a 
(१ करे = 20 
os J. ae E — जो 11 <1! 
oy ue OS T RI 
a विदीर्ण कर दिया pen 
= = SII हो करके 


he learge : 
acd people were respected 


Usanas ; e Court-poets |i 
» Brhaspati and Anuparama n ee | 


टि 
(ब) The Lichhavis of Napat nue) Netra 


Studies —Th 
mer e Culture of 

n jJi Gopal & Thakur a Nepal, Py 
Prakashan, Varanasi, 1977, 
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(२४) 


— --प्रवाह में (उत्कण्ठा में) प्प 
इस प्रकार dell 


— — --सदैव सम्मानित साधन से-- — — — एणणण ¬ 


— ->ज्ञानके क्षेत्र में जो कुछ कल्याणकारी कथनीय बातें शेष रह 
गई हैं, वे सब श्रापके द्वारा बतला दी गई हैं (इसमें कोई संशय 
नहीं है) ॥१०॥ 


= 


= == वेदत्रयी के विरोधी परम नास्तिक जनों का आपने निरोध 
faa |) = = = == 

—— — — afa gra नहीं होते तो श्राज संसार में धर्म के ग्रादेशों 
की स्थापना न होती ॥११॥ 

<=> अनादिनिष्ठ वेद के प्रति विस्तृत वाणी वाला होने के 
कारण mata ग्रनादिनिष्ठ वेदों को श्रापने ग्रपनी वाणी से संसार में 
प्रसारित किया — — | 

~ = यदि आप महाभारतादि न रचते तो यहाँ (पृथ्वी पर) वेदों 
का अस्तित्व कँसे होता ? ॥१२॥ 


(२५-२६) शुद्ध प्रमाण के द्वारा सर्वविदित तत्वार्थ (आध्यात्मिक ज्ञान) 


समाज में प्रकम्पित एवं संदिग्ध हो रहा था तब आपने यदि विश्व के 
हितकारी धर्म को न प्रसारित किया होता तो तत्त्वार्थ (संसार में 
स्थायी एवं स्थिर न होता ) ॥१३॥ 

T =कुताकिक लोग निरन्तर मिथ्याज्ञातोन्मुख होकर सत्य का प्रति- 
कार कर रहे थे ¬ — 


Saal दूर तरति इए का ता प्रमाण में होने से 
— — फिर यहाँ उसका श्रस्तित्व स्थिर कैसे हो सकता है ? 
— ॥ १४॥ 

= -्रौर प्राण वियोग का हेतु भी व्यवधान GEL) ति 
oq ही प्रत्येक वस्तु को सम्यक रूप से जानने वाला है इस संसार 


में ग्न्य कोई भी ज्ञाता नहीं है URAA 
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(३१-३२) -- लोगों की प्रशंसा प्रायः दो विधियों से होती है अनुवाद के 
द्वारा अथवा अपती मौलिक बाणी द्वारा । किन्तु गुणों की स्तुति तुम 
में न तो अनुवाद की विधि से ही और न वाणी की दृष्टि से देखी 


जाती है । 
(३३) ==रागादि बुराइयों एवं सम्पूर्ण पापों को आपने दूर किया 
है— --। 


(३४) = =विषयों की तृष्णा से दूर होकर आप ग्रत्यन्त पवित्र हैं ॥१७॥ 

(३५) ==> quid कामादि प्रत्येक के सिद्धास्त्रों को oat अलग-अलग 
रूप से व्यवहृत किया । 

(३६) T = आपके द्वारा निदिष्ट, आज भी उनके सिद्धान्त स्मृतियों एवं 
श्रूतियों के अनुसार संसार में नियत हैं । 

(३७) अरज्ञानान्धकार को दूर करने के लिये ज्ञानामृत का सृजन किया और 
स्वय जगत्‌ में धर्मादि को स्थापित किया । 

(३८) = आपने ही विविध याज्ञिक 
प्रतिष्ठित किया । 


(३६) nl -- स्वर्ग” शब्द शन्दोपनिबन्ध मात्र 
ग्रथ तक ही सीमित था उसके दुष्प्रतिपाद 
श्रथ को आपने प्रतिपादित किया | 

(४०) x T यदि आप यहाँ पर उसके वास्तविक स्वरूप एवं 
AA को गवेषणा न करते तो 


1 लोग ‘cay’ के शब्दार्थ को ही ग्रहण 
करते ¡ o 


प्रतिष्ठाओं तथा धर्म को संसार में 


था THÍq ग्रपने शाब्दिक 
नीय वास्तविक स्वरूप एवं 


Juss a E me "ने, M 
(४१:४२ it 3 een कुमतियों दुराचारियों, कुताकिको एवं किसी भी 
“ “ बुद्धानुयायियों के वेद विरुद्ध विचार रूपी ककड पत्यर आपके 


CE 2 है 
| पके काब्य को झनक. नियमित पदार्थ का श्रनुगमन करने से 

1 कृ FT सुनकर मनुष्य शीघ्र ही ^ 2 UA 

E TIE ही श्रगम्य ग्रर्थ को xe 

समर्थ हो जाता है mata S समभने में 


[श्रापके काव्य में शब्द- विन्यास श्रत 
एवं भावानुकूल है । शब्द-विन्यास श्रत्यन्न सुबोध 
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ई& 

(४४) — ~ — - परमार्थं के अनुसरण (खोज) में मनुष्य शीघ्र ही 
इष्ट ज्ञान से दूर उच्च मोह को धारण कर लेता है ॥२२॥ 

(४५) = = = ==शास्त्र में मनु, यम, बृहस्पति ङशनस्‌ के omen के 
विधान को कठिन स्थान एवं लोक को = = =। 

(४६) == = = इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय विषय के प्रति न इटा 
कर पूर्णरूप से फलयुक्त निपुणता को आप इस मेरे — = = 
5 र क eus 

(ve) == = काव्य में पाद के प्रादि में प्राचीन राजचरित का वर्णन 
करने से काव्य की प्राचीनता सिद्ध होती है । 

(vc) = = = जो कुछ भी पहले कहा गया या सुना गया उसके 
प्राधार पर आपने श्रपनो पूर्ण शक्ति से ग्रादिशास्त्र महाभारत को 
रचा URS 

(४६) = = = संसार-सागर में वर्तमान रागादि से ग्रस्त प्रगाढ मोह्‌ 


वाले व्यवितयों को 

= = qu इस पृथ्वी पर मन्त्रों के द्वारा मुक्ति मागे का उपदेश 
देते हो । 

(५१-५२) आपने सत्पुरुषों की कूपा से qud में लगी हुई बुद्धि तथा शुद्ध 
एवं वैराग्य युक्त वाणी के द्वारा जगत्‌ के हित के लिये अपनी 
इस पुण्य भूमि भारत में एवं विश्व में सम्पूर्ण वाङ्मय को प्रदर्शित 
किया | 

(५३) आपने विविध धर्मों एवं विपुल वाङ मय को जानकर रागादि दोषों का 
शमन कर दिया है । 

(५४) जिस प्रकार सूर्य ग्रपनी प्रखर किरणों से श्रन्धकार को दूर कर देता 
है उसी प्रकार श्रापने (ज्ञानरूपी सूर्य द्वारा) मोह-जाल को विदीर्ण 
कर दिया है | 

(५५) प्रतिविषय के निश्चित होते के कारण, पालक होने के कारणा, 
सावधानीपूर्वक उसका ATT होने के कारणा, विवेक के कारणा, दोष 
रहित होने के कारण, संसार में उसके उपदेश के कारणा तुम उसके 
साथ विभागयुकत मानो सन्निहित त्रयात्मक वाणी की मूर्ति हो । 

(५६-५९) सूक्ष्म होने के कारणा, gata होने के कारणा, तथा जो भ्रपने 
शरीर से सम्पूर्ण संसार को ग्राच्छादित किये हुए है, जो वाणी तथा 
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बुद्धि से भी अगोचर है, अपने ज्ञान से मुनियों द्वारा किसी प्रकार 
जाना जाता है; विद्युद्धि का सर्वोत्तम विद्या रूपी स्थान है, जिसके 
कारण भव-बन्धन क्षीण हो जाता है, उसका उपदेश देने वाला आपके 
सिवाय श्रन्य कोई दूसरा नहीं है । 

(६०-६२) -- प्रत्येक पदार्थ में स्थित होने के कारण, जो पथक होते हुए 
भी पृथक्‌ नहीं है, ग्रपने स्वरूप के विशेष होने के कारणा धर्मादि के 
सम्बन्ध से रहित है, फिर भी सभी कालों में जिसकी प्रतीति नहीं 
होती है, उत्पत्ति तथा विनाश से रहित होकर स्थित है, सर्वव्यापक 

` है, स्तन्य ह । उसको वतलाने वाला श्रापके श्रतिरिक्त संसार में ग्रन्य 
कोन हो सकता है? 
(६३-६५) निष्पाप को, विवेकी को सतागुणी को, बुद्धिमान को, वाणी के 
स्वामी को, आपका वचन सदा प्राप्त हो | 

(६६-६७) जिस प्रकार ग्राकाश तिमिर को दर करता है उसी प्रकार संसार 
के भय को नष्ट करने वाले श्रपने तेज से उपहित ज्ञेय के पारंगत 
ANTE द्वारा यह जगत्‌ सुशोभित हो रहा है I 

` (६८-७०) आप विवेक एवं ज्ञानयुक्त होकर जन्म लेने वाले त्रिगुणात्मक 
T" हा, आप सम्मिश्रित विषयों की वाणी के सुजाता हो, संसार 
में छिपे हुए गहन-व्यापक मोह के भेदन करने वाले श्राप आकाश में 
चन्द्रमा क समान सुशोभित हो रडे हो | 

EE s i का नष्ट करने वाले तमोगुण तथा रजोगुण से 

अपनी वाणी = pl qug su रतने 
कल्याणा-वर्षा करना | £ | "TT मरे पिता के ऊपर 


(७३) ग्रनुपरम के द्वारा भगवान पायन का स्तोत्र रचा गया । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


XII 


आदिनारायणमन्दिर थानकोट ग्रास- 


सर्यादाभिलेख 


यह श्रभिलेख थानकोट के श्रादिनारायणा मन्दिर में ३० Fo मी० चौड़ी 


प्रस्तर-शिला पर उत्कीशित है । शिला का ऊपरी भाग टूटकर नष्ट हो गया 
` है । इस अभिलेख का लेखन-काल सं ४२८ (सन्‌ ५०६ ई०) है । 


may स्वस्ति [मानगुहात्‌ परमदेवतबप्पभद्‌टा | 
रकमहाराजश्रीपा | दानुद्धघातो श्रुतनयदया | 
दानदाक्षिण्यपुण्यप्र [तापविकसितसितकीति | ' — 
भट्टारकमहाराज' (श्रवसन्तदेवः कुशली | 

जयपल्लिकाग्रा [मनिवासोपगता | न्‌ ब्राह्मणापुरस्स-- 

रानु ब्रङ्ब्रांशुलमुंतेपुल-- — — प्रधानान्‌ ग्रामकुटुस्बिनः 
साष्टादशप्रकृतीन्‌ कु |शलंप्र ष्ट्वा समाज्ञापयति 

विदितं वोऽस्तु यथा [स्माभि | रायुष्मत्यं प्रियमगिन्ये 

[ज ] यसुन्दय्ये स्वसन्तानानुक्रमेण सुस्थितकोट्ट -- 

[म]ुर्य्याद: ग्रचाट भटप्रवेइयो यं ग्रा मोऽतिसुष्टोऽस्य — 

__ __ __सीमा शीताटीगुल्मकस्य पश्चात्‌ या नदी ततः qed- 
[त] —araq पर्व्वतचूडिका दक्षिणतोऽपि तत एव नद्यां 


त्य पदिचमेन-- — — --पजु यावदृधस्तिमार्गंसम्प्राप्तेति 
ततोऽपि च हस्तिमाग्ग-- — — [पश्चिमतो यावत्‌ पव्व॑ तचूडिका 
पश्चिमत: पर्व्वताग्रस्य-- — —fa sara: स्यन्दन्ते पश्चिमोत्तरे 


qfi शिवकदेवकुलस्य दक्षिणतः पानीयमार्ग्गविधि उत्तरेशा-- 
fu थेञ्चेग्रामस्य दक्षिणतः यावन्‌ महापथः प्रागुत्तरेणापि नव-- 
qae दक्षिणातोमाग्गं एवावधिर्य्याबतृ पूर्व्वेण नदीं प्रविष्ट-- 


इति 


> — 


वृतत्यनुप्रा साल ङ्कार 
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४२ नेपाली संस्कृत श्रभिलेखों का हिन्दी भ्रनुवाद 


१९. तदेतस्मिन्‌ ग्रामे ये प्रविष्टाः प्रविविक्षव$च ब्राह्मराप्रधाना: सा--- 

२०. ष्टादशप्रकृतयस्तेपामत्र प्रतिवसतान्न केनचिदस्मत्पादोप--- 
जीविना स्वल्पाप्याबाधा कर्तव्या यहचेमामाज्ञामुल्लडूया--- 

२२. न्यथा कुर्य्यात्‌ कार-- 

२३. पेद वा तस्याहं हढन्त मर्ष यिष्यामि तदेवं विदित्वात्र मवद्धिनिव्‌ त- 
बिञ्वस्तेरकुतोभयेः स्वकर्म्मानुस्थायिमिः परस्परेणाइवासयदभिइच 
gi] 

२४. तमागभोगकरपिण्डकदाना दिमिरुपकुव्व द्धिरनया प्रतिपाल्यमानै--- 

२५. राज्ञाश्रवशविधय: सुखं प्रतिवस्तव्यमिति समाज्ञापना येऽप्यागमि-- 

२६. नो राजानोऽस्मट्रश्या भविष्यन्ति तेऽप्येनामस्महृत्तास्‌ भूमिसनु- 


मोदितुम-- 

२७. [i]fa यत्कारणं बहुमिव्वंसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः । यस्य 
यस्य 

१5. यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलमु ॥ स्वदत्ताम्‌ परदत्तां वा यो हरेत्‌ 
वसुन्ध--- 

२ विष्ठायां कृमिभंत्व 

E m । स विष्ठायां कृमिभूत्वा पितृभिः सह पच्यत इति दूतको 
या S= 


3o. ; * = CCS 
विरोचनगुप्त: सम्वत्‌ ४०० २० ८ माग्गंशीर्ष--शुक्लदिव ugu 


> ce AA मानगृह से सेवका कल्याण हो । परम देव वप्प भट्टारक महाराज 
on al करने वाले, अक नय (नीति), दया, दान, दाक्षिण्य 
महाराज श्री वसन्त सि iia होने वाली धबल कीति वाले भट्टारक 
वाले आहों के ind Tell जयपल्लिका ग्राम में निवास करने 
प्रधानो एवं कुटुम्बियो को कुशल, तियो से युक्त ag ब्रांयुलमुंतेपुल ग्राम के 
| ido हमारी ee कर सूखित करते हैं कि “आप सबको 


(चाट भट को छोड़ कर प्रन्य सभी के लिये 

१७ ९ श्रन g fa 
इसकी सीमा शीताटीं नामक जंगल के पश्चात्‌ 
तक पर्वत की चोटी है, दक्षिण से भी उसी an रै वां से लेकर जहाँ 


है प्रौर उसके पश्चात्‌ 


हाथी मागं, पश्चिम से जहाँ तक पर्वत शिखर है, पश्चिम से uM 
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ध्रादिनारायणमन्दिर थानकोटग्राममर्यादाभिलेख ४३ 


के — — A 3p जहाँ पानी का झरना बहता है, पश्चिमोत्तर में भी 
शिवमन्दिर के दक्षिण में जल ही जिसकी मार्गावधि है (जलमार्ग ही जिसकी 
सीमा है), उत्तर में भी थेज्चे ग्राम के दक्षिण से लेकर जहाँ तक महामाग है 
पूर्वोत्तर में भी नवग्नाम के दक्षिण मार्ग से लेकर जहाँ तक नदी का प्रवेश 
होता है, यही सीमा है । तो इस ग्राम में जो ब्राह्मण प्रधान प्रविष्ट हैं और 
१८ प्रक्रतियो सहित निवास कर रहे हैं, उनको हमारा कोई भी चरणोपजीवी 
(कमचारी) किञ्चित्‌ मात्र भी बाधा नहीं पहुंचायेगा । जो हमारी इस आज्ञा 
का उल्लङ्घन करेगा या करायेगा उसे निश्चय ही हम सहन नहीं करेंगे । 


तो इस प्रकार जानकर ग्राप सबको विश्वस्त एबं निर्भय होकर, अपने 
कतंव्यों को करते हुए, परस्पर आश्वस्त होते हुए, अपने अपने भाग के भोग- 
कर, पिण्डदान श्रादि करों को देते हुए एवं उनके द्वारा प्रतिपालित होते हुए, 
राजा के द्वारा सुनाए गये विधानों (नियमों) के श्रनुसार सुखपूर्वक रहना 
चाहिमे, इस प्रकार की समाज्ञापना (सूचना waar श्रादेश) है । जो हमारे 
वंश के आगामी राजागण होंगे वे भी मेरे द्वारा दी गई भूमि (राज्य) का 
अनुमोदन (स्वीकार) करने के योग्य होंगे। इसका कारणा है कि यह्‌ वसुधा 
सगरादि बहुत से राजाओं के द्वारा उपभोग की गई । जिस जिसकी यह भूमि 
हुई है तब तब उसका फल मिला है । श्रपनी दी हुई ्रथवा दूसरे के हारा 
दी हुई भूमि का जो ग्रपहरण करता है, वह विष्ठा में कृमि होकर ्रपने 
पितरों के साथ पकाया जाता है । दूतक याज्ञिक विरोचन गुप्त हे । संवत्‌ 
४२८ मार्गशीषं शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन | 
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के निकट ह्व_गलदेवी के गरणाश्रय के निकट स्थित है । 
चक्र एवं दो शङ्को से सुशोभित है । सव- ४३५ (सन्‌ ५१३ £o) 


१. 
३. 
Y. 
Xe 
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XIII 


जयशौलागनटोलेमर्यादा शिलालेख 


लगभग ४२ सँ मी. चौडा शिलालेख जयशी लागनटोले मन्दिर काठमाण्डू 
शिला का ऊध्वेभाग 


श्रोरम्‌ स्वस्ति मानगृहात्‌ परमदेवत बम्पभ- - 
ट्वारकमहाराज श्रीपादानुध्यातः श्रुतन-- 

4 --दयादान -दाक्षिण्य -पुण्यप्रतापविकसि — 
तसितकीतिमंट्टारकमहाराज श्री वसन्त --- 

देवः" कुशलो [चतु |४व *घिकरणेषु धम्मं-- 


MT RF. : ._. शिकाम्‌ च 
कुश--- 

[लम्‌ पृष्ट्वा समाज्ञापयति]! विदितमस्तु वो मया^ 
niet. oS त. लिङ्गवल” 
MS e io — RAT 
शि: ~ ¬ "परराय 
शिक्का... -- — — -+[भ|ट्वारकर 
Bh. I. सेन: 

Bh I. निषेध 

Bh. L स्था[न] n 


Bh. L णेकाश ॥ 

Bh. I. रिक्त छोड़ देते हैं । 

मया शब्द के नीचे 'श्रस्तु वो' लिखा है । 
Bh. 1. faga ॥ ; 
Bh. 1. भ निषिद्ध करता है । 
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जयाशीलागनटोले मर्यादा शिलालेख Yu 

१९. ———— व्य तेषाम्‌ 
न्न 

१३. ————————त—ततत कार्येषु ag’ 

१४, — — "णा — — — - — — “-मयापि तेषां 

$X.0— — — — त क एज ---मोचित--- 
EN ero क eS: E 

१७ [श्रस्मत्पा[) * दोपजीविभिरय [स्‌ |  (- — — — — — 

१८. — — --यश्चेमामाज्ञाम्‌ Tea yA 

१६. — तस्याहं? हढं मर्य्या[द | ¬ 00 ¬ 


२०. gia समाज्ञापना । संवत्‌ ४३५ श्राइव-- 
२१. युजि शुक्लदिव १ दूतकः सर्वदण्डना-- 
२२. यक महाप्रतिहार रविगुप्त इति ॥ 

v3. aa f च महीशीले व्यवहरतीति । 

ZI मानगुह से सवका कल्याणा हो । परमदेवता स्वरूप TT भट्टारक 
महाराज के श्री चरणों का ध्यान करने वाले, श्रुति, नय, दथा, दान, कौशल 
तथा पुण्य के प्रताप से पल्लवित ud उन्नत धवल कीति वाले भट्टारक 
महाराज श्री वसन्तदेव कुशलतापूर्वक चारों ग्रधिकरणों (लिखल, For afa 
चार श्रधिकरणौं ग्रथवा विभागों) में धर्म में स्थित ग्रौर — — णिका को 
कुशलता पूछ कर सूचित करते हैं कि श्राप सबको विदित हो कि मेरे द्वारा-- 
E- Mamme eS न्च WEISE c 
कार्यों में -- — मेरे द्वारा भी उनके — — छोड़ दिये गये — ¬ इस 
आज्ञा का जो हमारा कोई भी चरणोपजीवी ग्रवज्ञा करेगा या करायेगा उसकी 
मर्यादा के लिये मैं कठोर दण्ड दूंगा । यह श्रादेश हे । संवत्‌ ३३५ आश्वयुज 
शुक्ला प्रथमा । यहाँ दूतक है सर्वदण्डनायक महाप्रतिहार --रविगुप्त | ब्रह्म डि 
तथा महीशील में व्यवहार होता है । 


&. Bh. 1. शप्येत्‌ तेषामु त्र 
१०. Bh. L दिकार्य्येषु सद्वि ॥ 
११. Bh. 1. त्पा ॥ 
१२. maja] Bh. 1. के द्वारा निषिद्ध é १ 
१३. Bh. 1. द्वा तस्याहं saga [व्यथा] कुर्यात्‌ का[रये |द्‌ वा पढ़ा जा 
सकता था | y 
१४. Bh. L द का निषेध करते हूँ । 
१५. Bh. 1. ब्राह्वाङि 
(0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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किसीपिडी कर-मुक्ति शिलालेख 


यह अभिलेख किसीपिडी नामक ग्राम में लगभग ३८ सें. मी. चौड़ी शिला 


पर उत्कोरित है । 
संवत्‌ ४४९ (सन्‌ ५२७ ई०) 
 —=-— = NO 01. __ -"कूथेर-- 
o रि xi 
Ew 
UO mo LL LET TUN यूयम्‌ श्रद्याग्रेरा 
E 
४. मुचितकरं ददन्तः? सव्वंकृत्वेष्वाज्ञा विधेया 
s :.>... 3 
१ — ¬ ¬ मनसो यथा“ सुखं प्रतिव[सतेति]* 
v हुतकशचात्र सव्वंदण्डनायकम हाप्रतिहार ६ 
७. रविगुप्त इति संवत्‌ ४०० ४०६ प्रथमासा [इ] 
८. शुक्लदशम्याम्‌ ॥ 
OE —— +--- = : 
MERC —— ERES ~ कुथेर 
क्क... —— E 
cg एक ग्राज लेट 
(3 ) आज पहले ही समुचित कर को देते हुए rf 
मु 1 देते हुए सब कार्य 
म आज्ञा-विधान का आचरण करते हए ~ — गमन से इच्छानुसार 
सुखपुर्वक निवास करें । और यहाँ दूतक है स्वंदण्डनायक महाप्रतिहार 
रविगुप्त | ; 
सवत्‌ ४४९ प्रथमाषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन । 
conc 2. 
१. L १-२ पंक्तियाँ नहीं पढ़ पाये हैं । 
२, Lgu ; 
३. ददत्तः के लिये 
४. 1, लुके ॥ 
५. L. प्रतिव, ..॥ 
६. L प्रतिहार...॥ 
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रविगुप्तकूत चौकीतर पंचापराध 


निषेधाज्ञा शिलालेख 


यह भ्रभिलेख थानकोट जिले के बलम्ब्रु नामक ग्राम के निकट थादो- 


घुङ्गो के दां ओर चौकीतर नामक स्थान पर लगभग ५० सँ मी. चोड़ो 
शिला पर उत्कीणित है। शिला का ऊर्वं भाग एक चक्र तथा दो ग्लो से 
विभूषित है । सवत्‌ ४५४ (५३२ ई०) 


१. 


“AY 


an 


to. 


stay स्वस्ति मानगृहातु सम्यक्‌ प्रजापालन — —— ¬ ¬ 


भट्टारकमहाराज श्री वसन्तदेवः कुशली -- ¬ ¬ ¬ 7 ¬ 
[ब्राह्मण | — 
पुरस्सरान्‌ ग्रामकुटुम्बि[नः] कुशलं पृष्ट्वा[समाज्ञा|पयति — — 


यथा ay — -- sa --.ए. $ ---- -- आजा ला 
cT omens 5 S je e 

राधिकर णाभिलेख्यकंइच पञ्चापराध — — — ¬ ¬ ¬ सव्यः 
दण्डना -- 


यकमहाप्रतिहार रविगुप्तेन विज्ञापिते[न] aa सव्वदण्ड- 
नायक-- 

महाप्रतिहार रविगुप्तेन महाराजमहासामन्त श्री क्रमलीलेन च 
साकं स--- 

मवाय्य तथेति प्रसादः कृतस्तदित्थमप्रति यदि कद्चिदस्मत्पादोपजी- 
[ब्य] 

न्यो वेमाम्‌ श्राज्ञां उत्क्रम्याभिमुख्यं प्रवेशयेद्‌ यो च पञ्चापराधेन 
स्मरेत्‌ स्मार — 

dar तानू ag ed न मर्षयिष्यास्येवं विदितार्था qu fag तविदवस्ता: 
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११. सुखम्‌ प्रतिवसतेति ततो ग्रामीणरपि मा भूत्‌ राजकोशस्यापहा- 
निरिति 

१२. तत्प्रतिमोचनाय स्वे स्वे ग्रामेऽधिकरणयोरुभयोः क्षेत्रं दत्तम्‌ 
पश्चि — 


१३. wea भूमि ७ पिण्डकं शोल्लाधिकरणास्य मा २ कूथेराधिकरणास्य 


१४. मा १ दूतकश्चात्र सव्वंदण्डनायकमहाप्रतिर (प्रतिहार) रविगुप्तः 
ब्रह्म निच 
१५. प्रतिहार भवगुप्ते व्यवहरतीति ४०० ५०४ ज्येष्ठशुक्लदिव ७ 


"nq सवका कल्याण हो । राजमहल मानगृह से प्रजा का श्रच्छी प्रकार 
पालन करने वाले भट्टारक महाराज श्री वसन्तदेव ब्राह्मणों एवं ग्रामीणा 
कुटुम्वियों पे कुशलता पूछकर श्राज्ञा प्रसारित करते हैं कि अधिकरणाभिलेखा- 
घिकारी और पञ्चापराध-निर्णायक सबं दण्डनायक महाप्रतिहार रविगुप्त, 
West महासामन्त श्री क्रमलील की सम्मति से हमने यह mur की है 
अथवा स्वीकृति प्रदान की है कि हमारे किसी भी कृपापात्र को पञ्चापराध 
की मनोवृत्ति से गाँव में प्रवेश नहीं करना चाहिये। जो इस ग्राज्ञा या अभिलेख 
का अतिक्रमण करेगा उसको निश्‍चय ही सहन नहीं करूंगा । इस प्रकार 
1 मन प्रजागण निश्चित रूप से विद्वासपूर्वक निवास करे 1 फिर 

ण्‌ को भी राजकोशीय गो रे sar) नहीं हो 
So कि AMAA मुक्त (वञ्चित) नहीं होना 
का क्षेत्र दिया जाता है । पश्चिमी प्रदेश में a Sl 2 
EE oom En to देश में शोल्लाधिकरण की भूमि ७ 
: FAUT की मा १ । यहाँ दतक (सन्देशवाहक) है 
सवदण्डनायक महाप्रतिहार रविगुप्त तथा agfa तिहार o e 
ने क्रियान्वित किया । संवत्‌ ४५४ ज्येष्ठ शुक्ल COSE मन गुप्त 

: शुक्ल दिवा सप्तमी । 
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शङ्करभवन-भूमि दानलेख 


यह अभिलेख पशुपति-मन्दिर के चबूतरे में लगभग ८६ से. मी. चौडी 
शिला पर उत्की रित है | 
संवत्‌ ४६२ (४६२--७८२३५४० Fo) I 
छन्द--ग्रार्या तथा उपगीति i 
१. ग्रोउम्‌ ग्राभीरी ख्यातगुणा भार्य्या परमामिमानिनः सूनोः । 
पुण्यविवृद्धयं भतुंदेवतामित: प्रयातस्य ॥ 
पुण्येहनि धननिचर्य्रेद्रिजजनमु श्रमिपुज्य दानमानाभ्यामु | 
२. पुत्रेणातुज्ञाता चकार संस्थापनं शम्भोः ॥ 
दत्त्वा चाक्षयनीवों वप्रपरिच्छदविभुषादीन्‌ । 
श्रनुपरमेशवरसंज्ञाञच शम्भो भुँवनमहितस्यास्य ॥ 
३. भगवते देवदेवायास्मं स्वयम्‌ प्रतिष्ठा पिता- 
यानुपरमेइवर संज्ञितायाभ्य द्कस्तपनाच्चेन- 
गन्धधूपबलि निवेदना दि प्रवत्तंनात्थं 
खण्डफुद्रप्रति सं- 
v. स्कारार्थञ्च पत्निदेवपुण्याभीरि भगिन्यापत्तये 
त्रिदिवस्थाय पुण्याप्यायनात्यंमायुष्मताङचापत्या- 
` नाम्‌ भौमगुप्तादीनाम्भोगारोग्यायुरानन्त्यावाप्तये । 
५, टिम्पाग्रामे — — -- पुष्करोपेतनदीक्षेत्रखण्डद्वयं दत्तमिति i 
Haq ४०० ६०२ ज्येष्ठमासे तिथौ द्वितीयायाम्‌ । 


xi परमाभिमानिनी के पुत्र की भार्या श्राभीर जाति की गुण 
विख्यात तथा अपने पति को ही परमदेवता मानने वाली रानी ने ्रपने पति 
की quate के लिये परममाननी पत्नी ते यहाँ से जाते हुए पुण्य दिवस पर 
धन-कोश के द्वारा दान-मान से ब्राह्मणों का श्रच्छी प्रकार पूजन करके, ग्रपने 
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पुत्र को स्वीकृति से ग्रनुपरमेश्वर नामक शंकर भगवान की स्थापना की i 
अनुपरमेश्वर नामक शंभू-भुवत का दान किया । देवों के देव भगवान अनु- 
परमेश्वर की दैनिक ्रचेना एवं स्नानादि के लिये सुगन्धित, धूप, भेंट (प्रसाद), 
नेवेद्य तथा उसके जीर्णोद्धार के लिये स्थायी रूप से भूमि एवं श्राभूपणों का 
दान किया | 

पतिदेव के स्वगं में पुण्यप्राप्ति के लिये पुनीत ग्राभीर पत्नी ने श्रायुष्मान्‌ 
भोमगुप्त आदि सन्तान के, भोग, आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति के लिये 
तिम्पा ग्राम में कमलो से सुशोभित नदी के क्षेत्र में दो खण्ड दिये हैं । संवत्‌ 
४६२ ज्येष्ठ मास की द्वितीया तिथि को | 
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देवपाटन-नाथेश्वर-शिला लेख 


यह श्रभिलेख देवपाटन में मृगस्थली के मार्ग में स्थित शिवलिङ्ग की 
आधार-शिला पर लगभग ४४ Wo मी० चौडाई में उत्कीरित है। प्रयुक्त 


संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से पर्याप्त ग्रशुद्ध हे । संवत्‌ ४६९ (सन्‌ ५४५ ई०) 
१. प्रोउमृ स्वस्ति संवत्‌ ४०० ६०९ data शुकलदिवपोण्णंमा- 
स्यां भट्टार महाराज-- 
२. श्रौ रामदेवस्य साग्रं वर्षशतं समाज्ञापयति महाराज-- 


महासामन्त-- 

३. श्री क्रमलीलः कुशली भगवतः नाथेशवराय मानमत्या दत्तं 
दोव-- 

x. maA शालगम्वी क्षेत्रपिण्डक मा २०८ तत्र देशे 
खुड्डस्वामिनः 

५. दत्तृमा २ 


श्रो म्‌ सबका कल्याणा हो । संवत्‌ ४६९ वैशाख शुक्ल पुर्णेमासी के दिन 
भट्टारक महाराज श्री क्रमलील कुशलतापूर्वक मानमती के द्वारा भगवान 
नाथेइवर के लिये शालगम्बी क्षेत्र में दोव गाँव नामक स्थान पर मा २८ 
श्रौर वहाँ ges स्वामी के प्रदेश में मा २ प्रदान करने की श्राज्ञा प्रदान 
करते हैं | 
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अविलोकितेश्वरनाथ स्थापनाभिलेख 


में Rar ipe [क त्यातापर एक जलप्रवाहिका 
a Sak की मृति के आधार पीठ पर उत्कीशित है 1 उत्कीणित 
है 


० 7 spo EE 


साग्रं वषं शतं समाज्ञा [पयति | j 


२. सव्वंसत्वहिततुखात्य 1 
देय ee भगवत शपश्रार्य्यलोकितेश्वरनाथप्रतिष्ठापित: 
चम्माऽय परमोपासकमरिणगप्तस्य 


ur 
4 
a. 
A 
~ 


Ser QUE सह यहु अत्र पुण्य agg 
सव्वसत्वानां सर्व्वाकारवरोपेत- 
$ 'रवरोपेत- [तथ ४ 
tay । पत [तथागत स]व्वज्ञज्ञानावा- 
HITS सबका कल्याण हो । 
समय तक E a MM 3 
प्राशियों re की कामना करते हुए तथा सूचित E. Dr 
महेन्द्रमती 3 एव सुख के लिये देय धर्म परमः हैं कि सब 
3 Ü hr oq : 
भार्या महेन्द्रमती के द्वारा पुण्य पत्ति म परमोपासकर मणिगुप्त की 


सब प्राणियों की सेवार्थ nz 
तो किले रण शया की सेवार्थ एवं तथागत सत्रज्ञताप्राप्ति के लि 
थ स्थापित किया गया | B «i 


श्रारामदेव के एक सौ 
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चौकोतर-अधिकरणप्रवेश निषेधाज्ञा 
शिलालेख 


संवत्‌ ४८२ (सन्‌ ५७० ई०) 
लगभग ४६ Wo मी० चौडा यह शिलालेख थानकोट जिले के बलम्बू 
नामक ग्राम के निकट ठाडो ढुंगा के दाहिनी श्रोर चौकीतर नाकक स्थान पर 
स्थित है । शिलालेख का ऊर्वं भाग एक चक्र तथा दो wai से सुसज्जित है । 
संवत्‌ ४८२ (४८२+ ७८सन्‌ ५६० ई०) 
१. ग्रो३मु स्वस्तिमानगृहात्‌ बप्पपादानुध्यातो भट्टारकम- 
२. हाराजश्रीगणदेवः कुशली सीताटिकातले तेग्वल [ग्रा | 
३. मे यथाप्रधानब्राह्मणपुरस्सरानु सर्वात एव कु-- 
v. कुटुम्बिनः कुशलं पृष्ट्वा मानयति पुव्वंराजभिय्य्‌- 
५. ष्माकं कूथेर्शुल्ल्याधिकरणाम्यामु न प्रबेष्टव्यमित्य-- 
६. नुग्रहः कृतकोऽधुता मया सरव्वेदण्डनायक-- 
७. महाप्रतिहारश्री भौमगुप्तानुज्ञापितेन लिग्बल्‌ 
c. माप्चोकाधिकरणाभ्यामु पञ्चापराधद्वारेण च- 
९. तुभिरप्यधिकरणेन्नं प्रवेष्टव्यमिति feufauz — 
१०. केन प्रसाद: कृतस्तद्‌ qadaq विदित्वा यथे- 
११. व पुव्वंम्‌ ग्राज्ञा्रवणाविधेयास्तथेवावल गनप- 
१२. रा भूत्वा निव्‌'तविइवस्ताः dud प्रतिवत्स्यथ ये चा- 
१३. स्मद्ंद्या राजानो भवितारास्तेरपि धम्मं गुरुभिः 
१४. गुडकृतप्रसा दानुबत्तिमिरियमाज्ञाप्रति- 
१५. पालनीयेति दूतकश्वात्र राष्ट्वर्मा ब्रहम्‌, 
१६. प्रसादगुप्तवार्ते व्यवहरतीति संवत्‌ 
१७, Yoo ८०२ श्राबणशुक्लप्रतिपदि । 
सबका कल्याण हो । राजभवन मानगृह से बप्पा के चरणों का ध्यान 
करने वाले परम भट्टारक महाराज श्रीगणदेव सीताटिका के नीचे तेग्वल 
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ग्राम में प्रधान ब्राह्मणों के सम्मुख सभी कुट म्वियो से कुशलता पूछकर स्वीकार 
किया कि पूर्व राजाग्रो के द्वारा आपके गांव में कुथेर और शुल्याधिकरणों के 
लोगों का प्रवेश नियमित रूप से निषिद्ध किया गया था । pa मेरी ST से 
सवेदण्डनायक महाप्रतिहार श्रीभौमगुप्त स्थितिपट्टक के द्वारा सूचित करते हैं 
कि लिग्वल और मापचोक ग्रधिकरणो के लोगों को पञ्चापराधों एवं चारों 
श्रविकरणों के माध्यम से भी आपके ग्राम में प्रवेश नहीं करना चाहिये । तुम 
सवने इस प्रकार यथापूर्वक सुनकर AAT का पालन किया तथावत अब भी 
संलग्न होकर विश्वासपूर्वक निश्चिन्त होकर सुख से रहें । हमारे वंश के 
भावी राजागण भी धमंगुरुग्रों एवं गुरुओं के कृपापात्रो के द्वारा भी यह n 
पालनीय है । इस विषय को सन्देशवाहक राष्टवर्मा तथा प्रसादगुप us यारि 

| 1 5 सादगुप्त क्रियान्वित 
करते हैं । संवत्‌ ४८२ श्रावण शुक्ल प्रतिपदा | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


d E 0 क त छि. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


XX 
त्यागलटोले शडःकरनारायणस्वामी 
प्रशस्ति-अभिलेख 


संवत्‌ ४८९ (सन्‌ ५६७ go) 
यह प्रभिलेख देवपाटन में गंचननि नामक स्थान पर त्यागलटोले नामक 
गृह के aga? में स्थित हरि-हर (उमा-महेश्वर) की मूति के मूलाधार पर 
लगभग ६४ सैं० मी० चौड़ाई में उत्कीणित है | 


१. mag पत्योन्नो पश्य हे श्रीय्तुगलममिथुनं शुलभुच्छाडः गपाण्योरेकं- 
कस्यात्र कि depo सुकरमनयोस्तोयदेकत्रपुक्तो । मुत्ति[म्‌] त्य 
[क्त्वेव | 

२. नूनं सखि मदनरिपो रेवमुक्त्वा भवान्या योऽहृष्टो 
जातु तस्म सततम्‌ इह ममोऽस्त्वद्धं शौ रीशवराय ॥ 

(भ्रद्धंगौरीशवराय) 
संवत्‌ ४०० ८०६ प्रथमाषाढ- 

३. शुक्लाद्वितीयायां मट्टारकमहाराजश्रीगणदेवकालम्‌ ग्रपरिमितं समा- 
ज्ञापयति परमदैवत श्री भौमगुप्तपादानुध्यातो विदि- 

v. त विनयः maq फुशलकसमंण्युपहितपरमानुग्रहः प्रकृष्टकुल जन्मा 
दिवं उपगतयोर्मातापित्रो रात्मनश्च पुण्योपचितये 

५. स्वामिवात्तंः सकल भुबनसं भवस्थितिप्रलयकारणम्‌ झनादि निधनं 
मगवन्तमु इह शद्करनारायण स्वामिनं प्रतिष्ठापितवातू (1) अपि 
च (1) 

६. tsat सव्वेत्रिभुवनगुरुः भ्रेयसाङचाधिवासो यस्मितू बद्धा नियमित- 
फलाः सम्पदः पुण्यमाजाम्‌ । 

नानारूपं भुवनमखिलं 

_ Qo o 
१. स्रगधरा 
२. मन्दाक्रान्ता 
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७. धाय्यंते येन Wi तस्मिन्‌ afd भवति वृथा शुद्धचित्ताशयानाम्‌ ॥ 
“fret पुंसां जगति च तथा देवताभक्तिभावे पक्षग्राहअमित- 

८. मनसाम्‌ पक्षविच्छित्तिहेतोः । 
इतयर्धाम्यां समुपरिचितं यन्मुरारीइवराभ्याम्‌ 
एक रूपं शरदिजधनश्यासगौरं तदव्यात्‌ ॥ 
ऽपुष्यानि येप्युभयलोकेसुखावहानि कुर्वन्ति हि प्रतिदिनं विगता- 
सिमानाः । 
कृत्वापि तेऽत्र विधिवद्‌ विषयोपभोगं स्वैः कर्म्मभिः सुकृतिनो दिवं 
maafa u 
“पुंसां पापकृतामधः सुकतिनामुध्ये ङ्गतिरद्धीमतामित्येवं प्रविचिन्त्य 
निश्‍्चितमतिः सम्प्रज्ञया प्रज्ञया । द्रष्टा द्रष्ट 


९. विधिप्रयोगनिपुणो ard: स्वपुप्याप्तये मुत्तिङकेशवशङ्कूराद्धंरचिताम- 
स्थापयेद्‌ भक्तितः ॥ 


> mS 3 ~ ~ uui 
bs है लक्ष्मी, श्रपन दो अमिथुन (पति-पत्नी के रूप में नहीं) पतियों के 
का «ul त्रशलपाणि 
B इ को देखो । विशुलपारि भगवान्‌ शङ्कर तथा धनुषपाणि भगवान विष्ण 
UT देखना सम्भव है ? नहीं । दोनों को एकत्र देखना ही 
नभव हे क्योंकि वे दोनों एक हैं। कामदेव के शत्र को हे सखि ! आकृति 
को छोड़कर निश्चयपूर्वक जाना । भवानी के द्वारा इस प्रकार कहे जाते हुए 
जो भगवानु प्रढंगौरीश्वर दृष्टि से श्रोझल हो गये उनके लिये यहाँ मेरा सतत 
mos [WAY ४८९ प्रयमाषाढ शुक्ल द्वितीया को भटटारक महाराज 
usa अपरिमित काल के लिये श्राज्ञा देते हैं--परमदेव श्री 
uo ame os & d देव श्री भौमगुप्त के 
oe PA वाले, कर्म में कुशल श्रौर कपा से युक्‍त, उत्कृष्ट कुल 
जन्मे, स्वर्गीय माता पिता श्रौर gu Mo करते: 


निधन भग शङ्करनारायण 

त्रिभुवन a गुरु हैं, निःश स्थापना की शरोर जो इस सम्पूर्ण 
SRI UIS के अधिष्ठान है, जिनमे भागियों 

PU UEM. ९ जतम पुण्य | 

सम्पदा ग्रौर नियमित फल बंधे हुए हैं, जो नाना equa cni Si m 

३. मन्दाक्रान्ता 

४. वसन्ततिलका eg 

५. शार्दूलविक्रीडित E" 

६. श्रस्थापय़तु न ; 
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धारण करता है, जिसका यह रूप है, गुद्धचित्ताशय वालों की भक्ति जिसमें 
वृथा नहीं जाती । जगत्‌ में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का भिन्न-भिन्न qaam 
के प्रति भक्तिभाव में पक्ष का छेदन करने वाले कारणा रूप हैं, जो दोनों 
रद्धं भागों से युक्त परिचित मुरारी और शङ्कर का एक रूप हैं, जो एक श्रोर 
शरदज घन के समान श्याम हैं तो दूसरी ओर गौर हैं, वही हमारी रक्षा 
करें | अभिमान को छोड़कर जो नित्य ही दोनों लोकों में सुख पहुंचाने वाले 
पुण्य कार्यो को करते हैं श्रौर विधिवत्‌ यहाँ उन विषयों का उपभोग करके 
सुकू तीजन भ्रपने शुभ कर्मो के द्वारा स्वर्ग में जा बसते हें । 

पापी जनों की श्रधोगति ग्रौ र पुण्यकर्ताश्रों की ऊध्वंगति (मुक्ति) इससे 
होगी, ऐसा बुद्धिमानों ने विचारकर श्रपनी विशिष्ट बुद्धि से निश्चित किया । 
इष्टाइष्ट के विधि प्रयोग में निपुण स्वामीवार्त ने श्रपनी पुण्यप्राप्ति के लिये 
यह शङ्कुर ग्रौर केशव की श्ररद्धेकत्र मृति भक्तिपूर्वक स्थापित की | 
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XXI 


सपालीगाँव निषधाज्ञा-शिलालेख 
संवत्‌ ४८६ (५६७ £o) 


यह ग्रभिलेख बुद्धनीलकण्ठ से लगभग एक किलो मीटर दर सपाली 


चामक ग्राम मे लगभग ३३ Fo मी० चौड़ी प्रस्तर-शिला पर ग्रभिलिखित है ! 
शिला का med भाग चक्र एवं दो शङ्को से सुशोभित है | 


१. [श्रो३म्‌' स्वस्ति] मानगृहात्‌ प — — -- -- [भट्टा]? 

२. रक महाराज [श्री]गरादेवः [कुशली] — — 

a — — Li नव — ------- 
४. — — —Hg— — — — -- -ण "ण "णा — — 
५. - — उ ज्ञापयति विदितमस्तु — -- -- 

LEE मता. Te MN 
च्व ज्रा|पितिन। - 

35 ~= eK 

I = न न का c2. = 7 
RT US 
MS mL तस्‌ त्र-- 
FE SS Sos = 
१३. — ----सर्मि -- -- -------- वति — — 
"esu. FN — । __ __ — — — 
th sia 5 ~ 
ER कभ __ 

१. L. श्रोम्‌ शब्द को नहीं पढ़ते हैँ । 

२, L ag को नहीं पढ़ते हैं 

3. 1. रिक्त छोड़ते हँ । 

४, 1, मान ॥ 

५. L. ८-१७ तक रिक्त 


WINE ME I eee oe 
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सपालीगांव निषेधाज्ञा-श्रभिलेख ५६ 
१७. + न प्रवि-.-- — — — — — — — — — 
१५. —gafat इ . इ — ण — —[s] त्येवं विदित्वाद्या --. 


१९. ग्रेण न केनचिदन्यथा करणीयम्‌ Haga ^ 

२०. म्‌ श्रन्यथा कुर्य्यात्‌ कारयेद्‌ वा तस्याहमकृत्यका -- 
२१. रिणो बाढम्‌ न मर्षयिष्यामीति भट्टारक -- 

२२. पादीयोप्यत्रदूतको वृषवर्मा ॥ संवत्‌ 

३३. Yoo ८०६ श्रावणाशुक्लदिवद्वादहयाम्‌ |» 


सबका कल्याणा हो | भट्टारक महाराज श्री गरादेव कुशलतापूर्वक — 
चरणों का ध्यान करने वाले — — श्राज्ञा प्रदान करते हैं कि --श्राप 
सबको विदित &— गुप्त के द्वारा - सूचित किया जाता है कि — — — 
इस प्रकार आज और भविष्य में किसी को भी इसका प्रतिक्रमण नहीं 
करना चाहिये । जो कोई भी इसका श्रतिक्रमणा करेगा या करायेगा — — 
उस श्रवज्ञाकारी को मैं मरवा डालूंगा। ऐसे भट्टारक पादीय दूतक है 
वृषवर्मा । 


संवत्‌ ४८९ श्रावणा शुक्ला द्वादशी | 


६. L. रिक्त छोड़ देते हैं । 
७, L, करणाम्‌...... || 
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यह अभिलेख पाटन में च्यासलटोले नामक स्थान पर लगभग ४० Ño 
सी० चोड़ी प्रस्तर-शिला पर उत्कीशित है । शिला का ऊपरी भाग नष्ट प्राय 
हो गया है । 


१६ ————————————. कुर्यात्‌ कार- 
येत्‌ वा -- — — — —— य 

oe SS See --धम्मंगुरुभिः 

3 o——————— NK dc 
हस्तिन- - - - - - = 

Y. = En रण EEE य व —S= उ रन: —  — € — ----_- — 

Ja ccs सम्प्रासाद — 
रिषत्तदा तदा -- — -- 

E ; 

e ——————— — — स्वरग्गनिरास्थो 
नि--सन्मनस्वी — — — 

$ ——————— — "ण — — — तावच्चिरनरक- 


भुजाम्‌ ह्यपहरेत्‌ चल -- — 
Co Se ——— 

जायेत्पश्‍चाच्‌ निरयेषु स्थि-- — 
१०. SS 5-०० a 

१००१०५ फाल्गुन शुक्लदिव पं[चम्यामृ] 

लिक क साया करायेगा — — धर्म at बे 
— Treat के द्वारा हस्तिन्‌ 

EEUU — तब तक ~ ¬ - M 


स्वगं से हटकर — — -- 
सद्‌ मनस्वी ee 5: 
दु मनस्वी ब्यक्ति "ण तब तक चिरकाल तक नरक में दुःख 


भोगता है -- — — राजा को ही अरपहृत कर लेना ER. 


देखो ... — ag श्रज्ञानी है । x 
“4 — SAR में उत्पन्न होकर नरकों 
में स्थित — — dpi यह — -.. cl होकर न 


संवत्‌ ५१५ फाल्गुन शुक्ल पञ्चमी को । 


१, श्रपारिनीय 
२. श्लोक 


— पश्य सोऽज्ञोः 


—" गोमीति संवत्‌ 
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XXIII 
भीमसेन पञ्चापराथी-प्रवेश निषेधाज्ञा 
शिलालेख 


संवत्‌ ५१७ (सन्‌ ५६५ ई०) 
लगभग ४४ Ho मी० चौड़ा यह शिलालेख पाटन के मङ्गल वजार के 
भीमसेन मन्दिर के सामने एक जल प्रवाहिका के ऊपर स्थित हैं जो पुलिया के 
रूप में प्रयुक्त किया जाता हैं । 
संवत्‌ ५१७ (५१७-७८ = ५६५) 


१. [ग्रो३म्‌ स्वस्ति Me य sil सात 


कल्याणो निरुपमगुरा 
o — ~ [भ]ट्वारकमहाराजश्रीशिवदेवः 


2 — — 2-2” 


कुशली 


NEL SS [ratte तः अस्र 
कुट म्बिनः F— 

४, [शलमाभाष्य समाज्ञा| पयति विदितम्‌ भवतु भवतां यथाने- 
प्रख्याता 

६. [मलविपुलयश्सा | श्री सामस्तांशुवर्म्म रणा विज्ञापितेन सयैतदगौरवाद्‌ 
[gen ]— | 

८. [दनुकम्पया च| कूथेवृतत्यधिकृतानां समुचितस्त्रिकर्मात्रसाधया 
[4]— 3 

s. [व प्रवेशो |ऽस्मिन्हङ्गो ¬ ¬ — ई fga -. 


ल्थुल्लिपळ्चापराधा दि निमित्तन्त्वप्र [वे] 
९. [s इति] प्रसादो वः gat aga [प] लाण्डु ¬ 

कराम्यां प्रतिमुकतहिचरस्थितये चास्य 
१०. [प्र]सादस्य शिलापट्रकशासनमिदम्‌ दत्तं त 
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६२ नेपाली संस्कृत भ्रभिलेखों का हिन्दी अनुवाद 


११, त्पादोपजीविभिरम्ये्व्वा न कैश्चिद्‌ अयम्‌ प्रसादो$न्यया करणी- 
योयस्त्वे 


is ET विलङ्घचान्यथा grata कारयेद्‌ वा तमहम्‌ भ्रतितरान्न 
मषयि— j 


१३. ष्यामि साविभिरपि भूपतिमिधंम्मंगु रुमिग्गुरुकृतप्रसादानु--- 
१४. वत्तिमिरियमाज्ञा सम्यक पालनीयेति समाज्ञापना दूतकश्चात्र 
११. रामशीलवात्तः संवत्‌ Yoo १०७ वेज्ञाखमासे शुक्लदिवा दशम्याम्‌ | 


मानगृह से सेवका कल्याण हो । उपकार तथा गुण में निरुपम भट्टारक 
महाराज श्री शिबदेव कुशलतापूर्वक निवासियों तथा प्रधानों के समक्ष ग्राम 
के कुटुम्वियो से उंशलता पुछकर आज्ञा प्रदान करते हैं कि आप सबको ज्ञात 
ee आपके अन्य प्रणत सामन्तो से युक्‍त चरण-युगल से प्रख्यात तथा 
ल एवं विपुल यश वाले सामन्त श्री ग्रंशुवर्मा मेरे द्वारा गौरवतापूर्वक 
हे pe करते हैं कि कृथेराधिकरण के वेतन भोगी एवं ्रधिकारीगणा 
JS E. E श्राथिक करों के संचय हेतु इस दृद्ध नामक ग्राम में 
ves MN A ह E तथा शुल्लि श्रधिकरणों के 
Ei a Sem "ar कार्यों के विषय में प्रवेश नहीं करेंगे | 
d ॥ कर मुक्त कर दिया गया है । इस प्रकार कि हमने 
कृपा की है । इस आदेश के चिरस्थायित्व के लिये लिखित — 
प्रदान किया गया है । इस प्रकार विदित हो कि हमारी क E poter 
चलाने वालों अ्रथवा श्रन्य किसी के ; Succ NM 


नहीं 4 E इस आदेश का ग्रतिक्रमण 
t किया जाना चाहिये । जो इस ग्राज्चा का SET करेगा या करायेगा 


तो उसको ञ्चित्मा M 
“ft oi dad सहन नही TÈT | भावी राजाग्रो के द्वारा 
सम्यक =r से पालन Los ५ फाव क द्वारा भी इस श्राज्ञा का 
SUB सिलत होता चाहिये” इस प्रकार की LET La 
सन्दश्रवाहक है रामशीलवार्त--संवत्‌ ५१७ म A न । यहाँ पर 
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XXIV 
भादगाँव पञ्चापराध-निषधाज्ञा- 
शिलालेख 
संवत्‌ ५१७ (सन्‌ ५६५ ई) 


यह ग्रभिलेख भादगांव में गोलम fs नामक स्थान पर लगभग ५० Fo 


चौड़ी प्रस्तर-शिला पर ग्रंकित है। इस शिला का ऊपरी भाग एक चक्र 
तथा दो श्लों से सुशोभित है । बैण्डले के ग्रनुसार यह अभिलेख संवत्‌ ३१६- 
३१८ के मध्य का प्रतीत होता है । 


१. स्वस्ति मानगुहात्‌ गपरिमितगुणासमुदयो दुभासितयशा बद 
२. प्पपादानुध्यातो लिच्छविकुलकेतुर्भ ट्वारकमहाराज श्रीशिवदे — 
३. वः कुशली माखो saaa” द्रङ्गनिवासिनः प्रधानपुरस्सरा- 
४. q ग्रामकुटुम्बिन: कुशलपरिभ्रददनपूर्व्य समाज्ञापयति fafa- 
५. तम्‌ भवतु भवतां यथानेन प्रस्यातामलविपुलयश्सा स्वप- 
६. राक्रमोप्षामितामित्रपक्षप्रभावेन श्रीमहासामन्तांधुवम- 
७. गा विज्ञापितेन मयतदुगौरवात्‌ युष्मदनुकम्पया च qu - 
८. त्यधिकृतानामत्र ˆ समुचितास्त्रिकरमात्रसाधनायेव प्रवेशोलेख्य दान- 
पञ्चापराधाद्यर्थम्‌ त्वप्रवेश इति प्रसादो व:- 
१०  कृतस्तदेवं वेदिभिरस्मत्पाद प्रसादोपजीवि- 
भिरन्यर्व्वा- 
११, कश्चिद्‌ श्रयमन्यथा की dd विलङ्खघान्यथा कु- 
१२. र्यात्‌ कारयेदू वा तमहमतिरामु न~ मर्षयिष्यामि घेऽपि ag- 
१३. ध्वम्‌ भुभुजो भवितारस्तैरपि घम्मंगुरुभिर््गुरकृत ^ प्रसा- 


l. B. reads Makhostarhsatsara. 

2. B. has Vipula— — — — Ss — 

3. B. reads—K übervvattyadhikrtànàm. 

4, B.has Dharmagurubhir mā ( — — kr) ta. 
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sY नेपाली संस्कृत ग्रभिलेखो का हिन्दी ग्रनुवाद 


१४. दानुबत्तिमिरियमाज्ञा सम्यक्‌ प्रतिपालनोयेति समाज्ञापना 


१५. gema भोगवम्मं गोमी* संवत्‌ ५०००१०७ ज्येष्ठ शुक्लदिवा 
दशम्याम्‌ । 


मानगृह से सवका कल्याण हो । अपरिमित गुणों के उदय से प्रकाशित 
होते हुए यशवाले, HUI के चरणों का ध्यान करने वाले लिच्छवि-कुलकेतु 
भट्टारक महाराज श्री शिवदेव कुशलतापूर्वक माखोप्रंसतल और दङ्ग निवासी 
प्रधानो के समक्ष ग्राम-कुट्म्वियों से कुशल-परिप्रश्न पूछने के पश्चात्‌ आदेश 
प्रदान करते हैं, “जैसा आप लोगों को ज्ञात हो कि प्रसिद्ध निर्मल एवं विपुल 
यज्ञ वाले अपने पराक्रम से शत्रु पक्ष के प्रभाव को शमित करने वाले श्रीमहा- 
सामन्त ग्रंशुवर्मा के माध्यम से, आप लोगों की श्रनुकम्पा से मैं गौरवतापूर्वक 
कृथेराविकरण के अधिकारियों को यहाँ केवल त्रिकरमात्रों को ही अच्छी 
प्रकार एकत्रित करने के लिये प्रवेशाधिकार लिखकर दिया है । यहाँ पञ्चा- 
परावादि सम्वन्धी विषयों के उपलक्ष्य में प्रवेश निषिद्ध हे । इस प्रकार हमारे 
चरणों के कृपापात्रों के ग्रथवा ग्रन्यो के द्वारा इस ग्रादेश का ग्रतिक्रमणा नहीं 
किया जाना चाहिये। जो कोई भी इस श्राज्ञा का प्रतिक्रमण करेगा या 
करायेगा तो मैं उसे क्षण भर भी सहन नहीं करूंगा | 


० पश्चात्‌ होने वाले राजागणों के द्वारा भी, धर्मगुस्रों के द्वारा एवं 
= E 
गुरु के कूपानुयायिश्रो के द्वारा भी इस आज्ञा का अच्छी प्रकार पालन किया 
जाना चाहिये । ऐसा श्रादेश है । यहाँ सन्देशवाहक É मोगवर्म गोमी । संवत 
५१७ ज्येष्ठ शुक्ल दशमी | P 


—— MÀ 
5. B.reads Bhogavarmà swami 
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भादगाँव स्थित भोगवर्मागोमीकत 
राजाज्ञा शिलालेख 


संवत्‌ ५१७ (सन्‌ ५१७--७८3५९५) 


यह शिलालेख ५० Wo मी० चौडा है जो भादगाँव के तुलाच्छेन टोले 
नामक स्थान पर स्थित है । शिला का ऊपरी भाग एक चक्र, दो शङ्को तथा 
एक फूल की श्राकृतियों से सुशोभित हे । 


१. स्वस्ति मानगृहात्‌ श्रपरिमितगुणसमुदयोदुभासि- 
२. qus बप्पपादानुध्यातो लिच्छविकुलकेतुर्भ- 

३. [दुटा]रकमहाराज श्री शिवदेवः कुशली खुपुङ्ग्राम- 

v. ग्रासूयंविध्वद्याग्रानु" निवासिनः प्रधानपुरस्सरानू ग्राम- 
५. कुटुम्बिनः कुदषलपरिप्रइनपूव्वं समाज्ञापयति विदि- 

६. aq भवतु भ[वतां यथाने| न प्रख्यातामल विपुलयशसा 
७. स्वपराक्न[मोपशमि |तामित्रपक्षप्रभावेन श्रीमहा-- 


८. सामन्तांशु वर्म्मणा | विज्ञापितेन मयेतद्गौरवाद्‌ [ युष्म |- 

8. दनुकम्प[या च gà] 4 [च्यधिकृताना ]म्‌ aa समुचितस्त्रि ' 
Qo, रमात्रसाधनायेव प्रवेशो लेख्यदानपञ्चापराधा 

११. aq त्वप्रवेश इति प्रसादो वः कतस्तदेवंवेदिसि- 

१२. रस्मत्पादप्रसादोपजीविभिरन्धेवर्वा न कॅश्चिदयम- 
१३. न्यथा करणीयो यस्त्वेतामाज्ञाम्‌ 

fagara कुर्य्यात्‌ कारये-- 

१४. दू वा तमहम्‌ श्रतितरान्न मर्षयितास्मि येऽपि मदृध्वंम्‌ भू-- 
१५. भुजो भवितारस्तैरपि धर्म्भगुरुमि [ग्गुरक्‌ ]तप्रसादा--- 
१६. नुवत्तिभिरियम्‌ श्राज्ञा]सम्‌ [यक प] रिपालनीयेति समा-- 
२७. ज्ञापना [दूतकद्ष्चात्र मो ]गवम्मं ; गोमी संवत्‌ ५०० 

7 ois sce [s] (क्लवि [पचा 
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नेपाली संस्कृत अभिलेखों का हिन्दी प्रनुवाद 


मानगृह से सबका कल्याण हो । ग्रपरिमित गुणों के समुचित विकास से 
उद्भासित यश वाले, बप्प के चरणों का ध्यान करने वाले लिच्छवि - कुल- 
केतु भट्टारक महाराज श्री शिवदेव कुशलतापुर्वक qu ग्राम में ब्रह्मा और 
सुर्यादि जो मी हैं उन सब cnp तथा कुटस्बियो के प्रधानो के समक्ष 
कुशल परिप्रश्‍न करने के पश्चात्‌ यह श्राज्ञा प्रदान करते हैं कि--“ग्रापको यह्‌ 
विदित हो कि जैसे इन प्रसिद्ध, निर्मल, विपुल, यशवाले तथा अपने पराक्रम 
से शत्र-पक्ष के प्रभाव को शमित करने वाले महासामन्त ग्रं शुवर्मा के द्वारा 
ज्ञापित मैंने गोरवपूर्वक आपकी इस अनुकम्पा से कुथेर ग्रधिकरणा के उप- 
बीवियों का समुचित त्रिकर (भोग, भाग कर) संचय हेतु ही प्रवेश लिखकर 
दिया है । विक्रय, उपहार-दान, पञ्चापराधादि सम्वन्धी कार्यों के लिये यहाँ 
प्रवेश नहीं | — इस प्रकार की कृपा की गई है। यह जानने वालों हमारे 
चरणा-प्रसादोपजीवियों श्रौर श्रन्य किसी के द्वारा इस ग्राज्ञा का उल्लङ्कन 
वहा होना चाहिये। जो इस श्राज्ञा का ग्रतित्रम गा करेगा, या करायेगा मैं 
TIET से उसे सहन नहीं करूंगा । जो भी मेरे पचात होने वाले राजागणा 
& उनके द्वारा, Hype और उनके कपानयायियों के द्वारा इस आज्ञा का 
E EP NL gy | इस प्रकार की यह विज्ञप्ति है । यहाँ 

त्‌ ५१७ शक्ल दिवा पञ्चमी । 


% 
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XXVI 
धर्मपुर स्थिअ राजाज्ञा शिलालेख 
संवत्‌ ५१८ (सन्‌ ) 


यह ४४ Wo मी० चौडा शिलालेख धर्मपुर नामक ग्राम में स्थित है । 


शिला का ऊपरी भाग भग्न चक्र एवं दो शङ्कों से ग्रंकित है । 


? 


ve 


१४, 


न क dii — —— —— ण [st] 
शिवदेव: कुशली — — — — 

(HE —m Tl > >>> 

— —— — — समाज्ञापयति विदितम्‌ [भवतु भवतां यथानेन] 
— "प णा एण ण — क्षितिपति -- — — — — — — 
— — ad Eder Mr a ihe naa 


श्रीमहासामन्तांशुवर्म्मणा युष्सदनुग्रह — | 
कूयेर्वत्यधिकतानामिह समुचितस्त्रीकर साधना [यव प्रवेशो ] 
[ले | र्यदा नपङचापराधनिमित्तम्‌ त्वप्रवेश इति प्रसादो वः [mw 


एवम्‌ | -- 
वेदिमिरस्मच्चरणोपजीविभिरन्येव्वा न कंश्चिदयम्‌ प्रसादो$ [व्यथा 
कर |- 


णीयो यस्त्वेतामाज्ञामुल्लघ्यान्यथा कुर्य्यात्‌ कारयेद्‌ वा तम्‌ ग्रह- 

म न मर्षयिष्यामि येऽपि ngei भूभुजो भवितारस्तैरपि धम्मं [गु] 
रुमिर (रुकृतप्रसादा नुवत्त मिरियमाज्ञा सम्यक्‌ प्रतिपालनी [या | 
दूतकङचात्र विप्रवम्मंगोमी संवतु ५०० १०५ प्रथमा | षा |— 

ढ़ शुक्लदिवा द्वादइयाम्‌ | 
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मानगृह से सबका कल्याण हो । निर्मल तथा विपुल यश से सुशोभित 
श्री शिवदेव कुशलतापुवेक — — — — — सूचित करते E कि जैसे 
ब्रापको विदित है कि आपके भूपाल -- -- -- श्री महासामन्त अंशवर्मा 
द्वारा विज्ञापित मैंने भ्रापके श्रनुगृह के द्वारा गौरवतापूर्वक कुथेर श्रधिकरण 
के भ्रधिकारियों को केवल त्रिकर मात्र इकत्रित करने हेतु ही प्रवेशाधिकार 
लिखकर दिया है । पञ्चापराधादि सम्बन्धी कार्यों के लिये नहीं । इस प्रकार 
का प्रादेश (कृपा) है। इस प्रकार जानने वालों के द्वारा, हमारे चरणों 
पजीवियों अथवा अन्य किसी के द्वारा भी इस आज्ञा का अतिक्रमण नहीं 
किया जाना चाहिये। जो भी इस ग्राज्ञा का प्रतिक्रमण करेगा या करायेगा 
मैं उसको सहन नहीं करूंगा । मेरे पश्चात्‌ होने वाले जो भी राजागणा होंगे 
उनके द्वारा श्री धर्मंगुरुओं के द्वारा, गृरु-प्रसादानुयाथियों के द्वारा यह श्राज्ञा 
प्रच्छी प्रकार पालित होनी चाहिये । यहाँ सन्देशवाहक हैं विप्रवर्म्मं गोमी । 
सबत्‌ ५१८ प्रथमाषाढ़ शुक्ल द्वादशी के दिन |» 
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XXVII 
बृद्धानीलकण्ठ-शिलालेख 


संवत्‌ ५१८ (सन्‌ ५१८--७८८--५६९६) 


४२ Wo मी० चौड़ा यह शिलालेख काठमाण्डू के उत्तर में पाँच मील दूर 


शिवपुरी पहाडी के निकट बुद्धानीलकण्ठ नामक स्थान पर एक दीवार में स्थित 
है । शिला का ऊपरी भाग पुष्पों की श्राकृतियों से सुसज्जित है । 


x ww टूर 


श्रोरम्‌ स्वस्ति मानगृहाच्छ, तनयविनयशौ य्यधै पँवीर्य्याद्यशेष- 
सद्गुणगणाधारो लिच्छवि कलकेतुभंट्टारकमहाराजश्री - 
शिवदेवः कुशली श्राङ्लाबकसपितानरसिहो भयपाञ्चाली ! -- 
निवासिनो यथाप्रधानङ्ग्रामकुट्‌म्बिनः कुशलमा भाष्य 
समाज्ञापयति विदितं भवतु भवतां यथानेन पृथुस-- 
मरसम्पातनिर्ज॑याधिगतशौय्यंप्रतापोऽपहत* सक-- 
लइत्रुपक्षप्र भावेन सम्यक, प्रजापालन-- 
परिश्रमोपाज्जि-- 

ताशुः्रयञ्ञोमिव्याप्तदिङमण्डलेन श्रौमहासामन्तांशु ˆ वस्मँ-- 
णा युष्मद्धितविधानाय विज्ञापितेन मयेतद्गौ रवा [इ 
युष्मदनुकम्प | या च कूथेव्‌“त्यधिक्‌तानां समुचित- 
[स्त्रिकरमात्रसाधनायंवप्रवेशो लेस्यदान | 
पञ्चापराधाद्यर्थम्‌ त्वप्रवेश इति प्रसादो वः कतः 

«mq एवं पदिमिरस्मच्चरणातलोपजीविभिरन्पेर्वा 

न कैदचिदयम्‌ प्रसादोऽन्यथा करणीयो-- 

यस्त्वेताम्‌ श्राज्ञाम्‌ विलङ्कथा- 


Bh. I. कुशला-- - — — पिता नरसिहोऽभय- — ¬ — ॥ 


Bh. I. प्रतापापहत ॥ à 
“मः वर्ण पंक्ति के नीचे उत्कीणित है । 
Bh. I. त्यधिकृताना समुचित — ¬ 
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७० नेपाली अ्रभिलेखों का हिन्दी श्रनुवाद 


१५ न्यथा कुर्य्यात्‌ कारयेद्‌ वा तमहम्‌ झतितरा- 
[a] मसर्षयिष्या-- 
१६. मि भाविभिरपि मुपतिभिर्धम्मंगुरुभिग्गुरुकृतप्र सा -- 
१७. दानुवत्तिभिरियमाज्ञा सम्यक्‌ प्रतिपालनोया, दूतकशचात्र 
१८. विप्रवम्मंगोमी संवत्‌ ५००१०८ प्रथमाषाढ्शुक्ल द्वादश्याम्‌ । 


मानगृह से सबका कल्याण हो । वेदशास्त्रों, नय (नीति अथवा प्रतिभा), 
बितयज्ञीलता, शौय, धैर्य, वीरता आदि सभी सद्गुणों के आधार लिच्छवि- 
कुल-केतु-भट्टारक महाराज श्री शिवदेव कुशलतापूर्वक श्राइलावक तथा पिता 
नरसिंह नामक ग्रामों के निवासी दो पाञ्चालिकों की प्रधानता के नेतृत्व में 
ग्राम कुटुम्वियों से कुशल परिप्रश्‍न पूछकर AAT प्रदान करते हैं--“'जेसे 
आपको विदित हो कि भयंकर मुद्ध सम्मुख होने पर उसे जीतकर, अपने शौर्य 
श्रौर प्रताप से सम्पूर्ण शत्रुपक्ष के प्रभाव को समाप्त करने वाले श्रच्छी प्रकार 
प्रजा का पालन और परिश्रम से प्राप्त शुभ यश द्वारा सम्पूर्ण दिङ्मण्डल को 
व्याप्त करते हुए श्रीमहासामन्त सुवमंण के द्वारा श्रापकी कूपा द्वारा तथा 
भ्रापके हित-विधान के लिये गौरवता पूर्वक uz विज्ञापित किया जाता है कि 
कुथेर ग्रधिकरणा में रहने वाले कर्मचारियों (्रधिकारियों) को केवल त्रिकर- 
साधना (तीनों कर इकत्रित करने) के लिये ही प्रवेशाधिकार दिया जाता 
है । तथा लेखन कार्य, दानोपहार एवं पञ्चापराधसम्बन्धी कार्यो के विषय 
में उनका प्रवेश यहाँ निषिद्ध है । ऐसी कृपा की है । इसे इस प्रकार जानने 
बालों के द्वारा प्रथवा अन्य किसी के द्वारा इस नियम का श्रतिक्रमणा न हो । 
जो इस आज्ञा का प्रतिक्रमण करके विपरीत श्राचरणा करेगा या करायेगा 
बह्‌ कदाचित्‌ मेरे द्वारा सह्य नहीं होगा । 


बाद में होने वाले भूषति, धर्मगुरु, गूरुप्रसादानुयायियों के द्वारा भी यह 
राज्ञा श्रच्छी प्रकार से पालनीय है । यहाँ दूतक हैं विप्रवर्मा। संवत ५१५ 
प्रथमाषाढ़ शुक्ल द्वादशी | हि 
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XXVII 


~ 


सत्‌ गल वनछेदन-निषेध शिलालेख 


संवत्‌ ५१९ (सन्‌ ५१९६-७८५९७ Fo) 


यह २६ Wo मी० चौड़ा शिलालेख aana ग्राम मं स्थित है । इसका 


ऊपरी भाग एक चक्र एवं दो शक्लों की ग्राकृतियों से सुशोभित है । 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५, 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


[श्रो३ेम्‌ स्वस्ति मानगृहातुपरिसित | गुणसमुद [ योदभासितयशा बष्प-- 
[पादानुध्यातो लि |च्छवि कुलकेतुभंट्रारक महा | राजश्री | 
[शिवदेवः कुशली | काढुङ्ग्रामनिवासिनः प्रधान पु[रस्स[-- 
[रान्‌ ग्रामकुदुम्बि] नः कुशलमाभाष्य समा गापय [fa— 

fa] [दितं भवतु wa] तां यथानेन शरद्घनशशाङ्क मु [खेन] 
शत्रुसंख्याप्रमित (परिमित) बलपराक्रमेश श्री महासा [म |न्तां- 
[शु ara |णा विज्ञापितेन सता मयेतद्गौरवात्‌ [यु] 

[युष्मदनु | कम्पया च शिलापट्टकशासनेऽभिलिश्य 

प्र [सादो ]ऽयम्‌ a: कृतो युष्मद्ग्रामनिवासिनामितः 

तो [x] शा सुपत्राहरणाय सर्व्बत्र वनभुमि-- 

इगच्छतां तदादायागच्छताञ्चाध्वनि — फेरञ्गोइनि-- 
वोसिमिरन्येदच न BRAT दात्रकट्टरारककुठार -- 

काष्ठाद्याक्षेपो विधारणा वा कार्य्या यस्त्वेतामाज्ञाघू 
श्रविगणय्थान्यथा कूर्य्यातु कारयेत्‌ at स नि 

[य ]तन्नुपाज्ञातिक्रमनियमनमवाप्स्यति 

भ [विष्य] facta भूपतिभिद्धम्मं गुदकत- 

[प्रसादा] नुवत्तिभिरयनू प्रसादोऽनुपालनीय 

[इति स] माज्ञापना दूतकइचात्र वात्तंपुत्र गुणचन्दरः 

[संवत्‌] ५००१०६ प्रथमपौषशुक्लदिवा द्वादश्यास्‌ ॥ 


MAA मानगूह से सबका कल्याणा gri श्रसीमित गुणों के समुदय के 


द्वारा प्रकाशित यशवाले, बप्पा के चरणों का ध्यान करने वाले, 
कुल की कीर्ति-ध्वजा महाराज शिवदेव HATA IAT कादुन्प्राम निवासियों, 
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७२ नेपाली अ्रभिलेखों का हिन्दी agare 


प्रधान मुखियाग्रो तथा ग्राम-कुटुम्बियों से कुशल सम्भाषण करके सूचित 
करते हैं । 

“आप लोगों को ज्ञात हो कि जसे इस विज्ञप्ति के द्वारा, शारदीय धनों से 
सुशोभित चन्द्रमुख वाले, अपने ग्रपरिमित बल-पराक्रम के द्वारा श्रसंख्य शत्रुओं 
को शमित करने वाले श्रीमहासामन्त अंशुवर्मा के द्वारा, आपकी अनुकम्पा के 
द्वारा, गौरवतापूर्वक मेरे द्वारा यह श्राज्ञा शिलापट्ट पर लिखकर यह कृपा 
आप पर की गई । आपके ग्रामनिवासी यहाँ से तोरणादि के लिये पत्ते लेने के 
लिये, सर्वत्र वन-भूमि में जाते हुए और पत्ते लाते हुए मार्ग में फोरनकोट 
निवासियों द्वारा ग्रथवा eui द्वारा भी यहाँ दात्री, कैंची से वृक्ष आदि पर 
आघात न करे ने करवायें । जो इस आज्ञा को न मानकर विपरीत करेगा या 
करायेग़ा वह्‌ बन्दी बनाया जाकर राजा की श्राज्ञा का अतिक्रमण करने के 
नियम के द्वारा दण्डित होगा । 

आगे होने वाले राजाओं, धर्मगुरुओं, और उनकी कृपा के श्रनुगामियों 
के द्वारा भी इस आज्ञा का पालन होना चाहिये । ऐसी यह विज्ञप्ति है । यहाँ 
सन्देशवाहक हैं वातंपुत्र गुणचन्द्र । संवत्‌ ५१९ प्रथमापाढ़ शुक्ल द्वादशी । 
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XXIX 


टोखा भूमिमर्यादा शिलालेख 


संवत्‌ ५१६ (सन्‌ ५१९--७८) 3५६९७ Fo 

३९ de मी० चौडा यह शिलालेख धर्मपुर गाँव के टोखा नामक स्थान 

पर स्थित है । शिला का ऊपरी भाग एक चक्र तथा दो TET की ग्राकृतियों 
से सुशोभित है । प्रथम छः पंक्तियाँ खण्डित एवं ग्रस्पष्ट है । 


(y c duc d nc EX पथे ET cr 
a तारक is i Te ल्भ 
Hea em MÀ जल 
de. ei ee a डि निक Sin ^ — सेतु 
— * MTM e “>> 
$$. — ——————-—— परि ———— लि 
स्‌ ततो माग्गंमनुसूत्य — ¬ — 
(0 ues cine R 
-- --लवुक्षस्तस्य चाधस्ति-- ¬ — 
(10; -————— प्या एक d — 
[m3] सुत्य बसे-- तस्मात्‌ उत्तर 7 js 
QU. का साम ऱ्या नात्या 
— रे उदक्पानीयपातस्तस्मादुत्त [र] 
UNES आज ऱ्य SD म 
qapa ततो दक्षिणानुसारतो 77 
0७, = ७ a ae सा 


स्य दक्षिणातो ज्ञातिखुन्नदीत ~ 0४ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


नेपाली प्रभिलेखो का हिन्दी भ्रनुवाद 


— स्तदेव — --परिक्षिप्त- 

— — — — [s कॅहिविदस्मद्पाइप्रसादोपजीविनिः] iaf 
सुक्ष्मापि पीड़ा कार्य्या-- 

[यस्त्वेतामाज्ञां विलङ्घयान्यथा कुर्य्याद कार] येद वा तमहमु न 
मर्षेयिष्यासि येऽपि 

[मदृष्वंस्‌ भूभुजो भवितारस्तेरपि धम्मं] गुरुभिग्गरुकृत प्रसादा- 
gatq— : 

भिरियमाज्ञा सम्यक्‌ प्रतिपालीया] — — — — __ __ यतो — 
q— —g— 


-— — 
— — — — 
— — — SCL 
— — > — — 


Mee SO तदा तस्य फलम्‌-- 
meee प्यानानि-- 
-o स ---. -.-- दा. 
ह NU > दत-उपहरन्‌ 

o Ex (OTT eL RN q — — 
¬ ¬ धेन्त कर्त्तव्यम्‌ मू---- पहरेतु 

TosUSO UU BB ॥ 
विप्रवम्मंगोमी संवत्‌ ५१९. दूतकडचात्र 


¬ “>शुक्लदिवा दशस्याम्‌ ॥ 


— — यथा 


"ण ¬ ग्रुणसद्भम वैसे ही 
— — सेतु — — 


"ण ¬ मार्ग का अनुसरण करते हुए 


— — > ~— 


अनुसरण करके 
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टौखा भूमि मर्यादा शिलालेख ७५ 

१४. — — उसके उत्तर में qur 

१५. — — पाँच — दक्षिणा में 

१६. उसके — “-अश्रनुस रण करते हुए 

१७. — — उसके दक्षिणा में ज्ञाति वालों के द्वारा खोदी गई नदी के 
साथ साथ 

QU. cem वही — — में 

१९. किसी के द्वारा हमारे चरण और कृपा के उपजीवियों के 

२०. द्वारा और श्रन्यों द्वारा थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं दी जानी चाहिये। 
जो इस ग्राज्ञा का श्रतिक्रमणा करके विपरीत करे या करायेगा उसको 
मैं सहन नहीं करूंगा | 

२१. मेरे पश्चात्‌ होने वाले जो भी राजागण हैं, उनके द्वारा, धर्मगुरुश्रों के 
द्वारा, गुरुश्रों के कृपानुयायियो के द्वारा 

२२. ag "IST सम्यक्‌ रूप से पालनीय हे । 

qu. “०७२ E 

ह. Levi reads Line from Na. 9 to 29 सङ्गमस्‌ ततस्त 

१०. सेतु ... 

११. पूर्व्व — स्‌ ततो मार्गं भ्रनुसृत्य 

१२. लवृक्षस्‌ तस्य चाधस्‌ ति 

१३. सृत्य ... तस्मादुत्तर 

१४. नीयपातस्‌ तस्मादुत्तर 

` १५. ततो दक्षणानुसार 

१९. मु AJAT 

१७. स्य दक्षिणतो जातिरवृन्नदी 

१८. परिक्षेप्ता 

१६. न्पेर्व्वा 

२०. मर्षयिष्यू 

२१. प्रसादानुव 

२६. तद्यशच . . . . मु श्रपह 
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७६ नेपाली अभिलेखों का हिन्दी भ्रनुवाद 

२४. यह -- — — ge के लिये 

२५. — तब उसका फल दिया गया । 

२६. — — प्रजा को — — — दिया गया — — — अपहत किया 
गया | 

२७. — — नहीं — — करना चाहिये — — भूमि का अपहरण नहीं 
करना चाहिये । 

२८. -- — यहाँ सन्देशवाहक हैं विप्रवमं गोमी । संवत्‌ ५१९ 

२९. — — शुक्ल दशमी i 

२७. ATE 


२५. दूतकदचात्र विप्रवम्मंगुमी संवत्‌ ५१९ 
२९. शुक्लदिवा दशम्याम्‌ | 
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XXX 


धर्मपर कर-मर्यादा शिलालेख 


संवत्‌ ५२० (सन्‌+-७८) ५६५ 
२५ Ho मी० चौडा यह शिलालेख धर्मपुर नामक गांव [में विद्यमान है | 
शिलालेख का ऊपरी भाग. खण्डित है तथा वह टूटकर लुप्त हो गया है । प्रथम 
ग्यारह पंक्तियाँ नष्ट प्राय हैं । 


१२ 1 =_> s भ्यः सहलकरः — = ताक न्न 
१३. — — चितता्रपनचतुष्टयादृध्व — ¬ 7 
१४. मु इति प्रसादद्वयम्‌ समधिकं दत्तं dq 
१५. एवं वेदिमिन्नं कंश्चिदिदमप्रमाणङ्काय्यम्‌ 
१६. येऽप्यस्मदु्ध्वम्‌ भूभुजो भवितारस्तेर 
१७. पि धम्मंगुरुभिग्गुंरुकृतप्रसादानु -< 
१८. रोधिभिरेव भाव्यमिति समाज्ञापना 
१६. दूतकदचात्र वार्त भोगचन्द्रः संबत्‌ 
२०. ५००२० माघशुक्ल द्वादश्याम्‌ । 

By ee Re का दारामललक es ee a 
5 — — य E बातो के प्रतिरिक्त ताम्रपटूट पर लिखी गई । 
१४. ऐसी जो दो कुपाएँ प्रधिक दी गई, उसे — E 
१५. इस प्रकार जानने वालों के द्वारा, ग्रन्यो के द्वारा प्रमान्य नकी जाये। 
१६. और मेरे पश्चात्‌ जो भी होने वाले राजागण हैं, उनके द्वारा 

. धमंगरुप्रो के द्वारा, TRA 

2 DEM à द्वारा इसका सम्मान होना चाहिये | यह राजाज्ञा है । 
१६. ' यहाँ पर दूतक हैं वातं भोगचन्द्र | संवत्‌ 


२०. ५२० माघणुक्ल द्वादशी | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Gan) Smee १५४ mo 


wow 


१५. 
१६. 
१७. 


?c. 


१. 


2 ० (02 री 


मानगृह से सबका कल्याणा हो । ग्रपरिमित ग 
कुल को श्रानन्दित करने वाले भट्टारक महारा 
कुर्पाशीग्राम निवासियों प्रधान कुट्म्बियो से 
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XXXI 


खोपासी कर-निर्धारण शिलालेख 


३४ Wo मी० चोड़ा यह शिलालेख भादगांव के पूर्व में स्थित है । 


स्वस्ति मानगृहात्‌ ग्रपरिमितगुणसम्पत्‌ लिच्छविकुलानन्दकरो 
[म|ट्वारक महाराज श्रीशिव देव: कुशली कुर्पासीग्राम निवा- 
सिनः प्रधान पुरस्सरान्‌ कुटुम्बिनः कुशल अ्रभिधाय समाज्ञा- 

[प] यति विदितमस्तु वो यथानेन " स्वगुणसरिणमगुखालोक- 
[ध्व] स्ताज्ञानतिमिरेण भगवदुभवपादपड्धूजप्रणामानुष्ठा- 
नतात्पर्य्योपात्तायतिहितश्रेयसा स्वभुजयुगबलोत्खाता- 

[fa] ल वेरिवग्गरा श्रीमहासामन्तांश्ुवर्म्मणा ay जिज्ञप्प मदनु 
[at] तेन सता युष्माकम्‌ सर्व्वाधिकरणाप्रवेशेन प्रसाद: कृतः । 
[स ]मुपस्थितवित्रारणीयकार्य्येषु स्वतलस्वाविनेव यूयं विचा-- 
रणीयाः सव्वंकार्य्येषु चेकमेव वो द्वारं द्वारोद्घाटनकं लास-- 


ल watg: प्रत्येकम्‌ पञ्चाशज्जातिशुक्लमृत्तिका- 
— 


[Rar] स्थितये चास्य प्रसादस्य शिलापट्टकेन प्रसाद: pata- 


देवम्‌ वेदिनिरस्मत्‌ पादप्रसादोपजोविभिरन्येर्व्वा नायं प्रसादो- 


ऽन्यया करणोयो यस्त्वेतामाज्ञाघ्‌ उत्क्रम्यान्यया कुर्य्यात्‌ कारयेद्‌ वा 
a— © 


महं मर्य्यादा सङ्गकारिरामतिराम्‌ न मर्षयिय्यामि भाविभिर- 
पि मूपतिमिर्द्मंगुरुकृतप्रसादानु्वत्तिमिरिय- 


4 प्राज्ञा सम्यगनुपालनीयेति समाज्ञापना ॥ दूतकदचात्र 
देशवम्मंगोमी संवत्‌ ५००२० चंत्रकृष्णपक्षे तिथौ पञ्चम्याम्‌ ॥ 


[ग-सम्पदा से युक्त लिच्छवि 
ज श्री शिवदेव कुशलतापूर्वक 


कुशल qum विज्ञापित करते 
कोमला वृत्यनुप्रास , रूपक श्रलद्धार 
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हैँ-- आप लोगों को जैसे ज्ञात हो कि अपने गुण रूपी मणि किरणालोक से 
समस्त प्रज्ञान-तिमिर को ध्वस्त करने वाले भगवान्‌ शङ्कर के चरण कमल 
को प्रणाम करते gu और उससे प्राप्त श्रत्यन्त श्रेयस्‌ द्वारा अपनी दोनों 
भजाग्नो से शत्रवर्ग को निर्मूल करने वाले श्रीमहासामन्त श्रंशुवर्मा ने मुझे 
बतलाकर मेरी ग्राज्ञा से ग्रापके प्रधिकृत प्रदेश में सभी श्रधिकरणों के प्रवेश 
का निषेध करके कपा की है, श्र उपस्थित विचारणीय कार्यो में अपने 
भूस्बामियों के द्वारा ही श्राप लोग विचार करें। सब कार्यों में आपके लिये 
एक ही द्वार होगा । द्वार के उद्घाटन श्रौर कंलाशकूट यात्रा के समय श्राप 
प्रत्येक के द्वारा पचास स्वर्ण, चाँदी, मिट्टी दि की मुद्राएँ दी जानी चाहिए 
इस श्राज्ञा की चिरस्थिति के लिये इस आज्ञा को हमने शिलापट्टक के द्वारा 
प्रकाशित किया है । इसे जानने वाले हमारी चरण-कृपा पर आजीविका 
चलाने वाले पुरुषों के द्वारा इस AAT का अतिक्रमण नहीं किया जाना 
चाहिये । ऐसा जानने वालों के द्वारा, हमार चरणोपजीवियों के द्वारा अ्रथवा 

प्रन्य के द्वारा इस ग्राज्ञा का उल्लङ्घन नहीं किया जाना चाहिये । जो इस 
आज्ञा का प्रतिक्रमण करे या कराये तो मैं उस मर्यादा भग करन वाल का 
निश्चित रूप से सहन नहीं करूँगा । भावी राजागणों के द्वारा भी, THTRAT 
के द्वारा, गरुग्रों के कपापात्रों द्वारा इस श्राज्ञा का सम्यक्‌ रूप स पालन हाना 
चाहिये । यह राजाज्ञा है | यहाँ सन्देशवाहक d दशवम्म गोमी संवत्‌ ५२० 
चैत्र कृष्णपक्ष पञ्चम तिथि | 
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छापा गाँव शृहक-निर्धारण शिलालेख 


लगभग संवत्‌ ५२१ (सन्‌ ५२१--७८) = ५६६ Fo 


यह ४८ Wo मी० शिलालेख amare के निकट छापागाँव में स्थित 


है । शिलालेख का ऊपरी भाग टूटकर लुप्त हो गया हे । 


१. 


~ 


Ko 


१२. 


१३. 


स्वस्ति मानगुहादपरिमितयशञा [बष्पपादानुध्यातो लिच्छबिकुल] 
Èg- 

भंट्रारकमहाराजभोशिबदेव:[कूशली]| — — — — — — 
[R]— 

वासिनः प्रधानपुरस्सरानू कुटुम्बिन: कुशल श्रा [भाष्य समाज्ञाप ] 

यति विदितं भवतु भवतां ययेह -- द --- -- --+ ++ ++ ८ 


मत्स्योपक्रयडकृत्वाप्रतिनिवत्तमानानामेकस्य पु 
शुल्कापह्वासेन काष्ठिकामत्स्यमारक एकस्मश्चि त — -- — 
[तात्रि |-- 


कपणाचयड्च भुक्कृण्डिकामत्स्यमारके दश भक्‍क — — — — 


— — 


त्रिपणाः राजग्रीवके दशराजग्रोवमत्स्या: परत्र 


IC — — os 
इमत्स्यमारके — — . ई -- — -- -- त्रिपणा मुक्ता मत्स्यमा- 
का व 
यस Ur 2 — 
त्तमशुल्कं तदस्य --- — __ 
प्राझ्नुपतिभि — — r 
— ~ व्यापियक्ष -- — _ का 
~ मूश्रस्मिनू प्रसादे ~~ — 7 का 
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छापा गाँव शुल्क-निर्धारण शिलालेख ८१ 

Qu. ee SS कक कक cr Soe निर 
--कोवेके --. य . — — 

w === [चिरकाल] 
Raad चास्य प्र [सा] 

१६ चि किल an oats oi ea hE 
नमिदम्‌ दत्तं — — 

१७. Uo ms 4000 


— — "र्‌ भाविभिइवायं 

Ed] —-—-——— “Ss aa 
— ---[भूप] तिमिद्धग्मंगुरू- | 

१९. मिर्गुरु[कृत प्रसादानुवत्तिभिरियमाज्ञा सम्यक्‌ पालनीये] ति समाज्ञापना 

Zo. (८10० रोक डक फि न्न — — वशाख- 
शुक्लपञ वम्याम्‌ । 


कल्याणाएहो मानगुह से । श्रपरिमित यशवाले, बप्पा के चरणों का ध्यान 

करने वाले लिच्छविकुल की ध्वजा भट्टारक महाराज श्रीशिवदेव कुशलता- 
पूवक ग्रामनिवासियों ग्रौर प्रधान कुटुम्वियों के सम्मुख कुशलता पूछकर TT 
प्रदान करते हें कि 

v. “प सबको विदित'हो कि जैसे 

५. मछली व्यापार करके वापिस लौटने वालों का एक eset ae 

६. शुल्क के कम होने पर 07 7 काष्ठिका मछली;के भार वाल 

किसी एक;में — ताम्र F ^ 
७. का तीनपण और भुक्कुण्डिका मत्स्य के भार में १० मु 


x काँ cu 
८. राजग्रीवक मत्स्य के भार में तीन पण, १० राजग्रीव का तीन परा 


— — 


Se aa के. भार मे तीन पण सता मछली के 


भार में 
पि wert 11117 I rus 
११०. eem कल कल्पना करके पूर्व राजाग्नो कै द्वारा 


१२, व्याप्त यश -“- — — 
3 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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नेपाली श्रभिलेखों का हिन्दी अनुवाद 


pe इस कपा से -- -- -- 


— :5चिरकाल तक स्थिति के लिये और इस 
आज्ञा का — — — — ug दिया गया — — --- 
— — — — और होने वालों के द्वारा यह 
आज्ञा -- — — ण भूपतियों के द्वारा, धर्म 


Teal के द्वारा, उनके प्रसादानुवर्तियो के द्वारा यह आज्ञा सम्यक रूप 
पालनीय है । 
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बनेपा wafer शिलालेख 


लगभग संवत्‌ ५२३ (५२३--७८=६०१ $9) 


३५ do मी० चौड़ा शिलालेख बनेपा नामक ग्राम में स्थित है। इसका 


ऊपरी भाग चक्र तथा दो शक्लो से सुशोभित हे । 


१. 


AJ 


१०, 


[स्व | स्ति सति हादतवंशीत ० सं le 


-—ताहितप्रतापघन्या — — — [बप्पपादानुध्यातो लिच्छविकलकेतु- 


gren] ; i 
[म]हाराज श्रीशिवदेवः [कु ]शली -- -- "7 
Ser —— Fj — 


afena: कशलम aaa [समाज्ञापयति] विदितं भवतु भवता 


यथानेन | 
— — कविद्यामयपरिज्ञान — — 7 न 


— — — 


aana दिगन्तरविसारि — — सामन्त — qa— — — 


— __ Bm -- मन्ममण्डलेन म [हाराजा] धिराज श्रीसामन्तांशु- 


amur] — — | a 
Ep TIEN: Wd cec s 

शापहारि ————— 
— — — -- शिखरस्वामिना — — 


— — 


ॐ = tS 


CH 75४५४ ४७ Cer जि 


— — — ग्रामः कृतोऽस्य चो 


agaa -- - ——— v. 
3 s CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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zY नेपाली अभिलेखों का हिन्दी अनुवाद 

११. [देव] कुलम्‌ ततः पुर्वदक्षि[णेन] — — — — — [नु] qay. 
शान-- ह्‌ -- -0 — Ó 

१२. -पुर्व्वेण तेखुंदुल्लोतस्‌ q— — — — — माग्गं गोटनक्षेत्र-- 

१३. --पव्वंतमूलं दक्षिणेन -- -- -- -- -- ततः पश्चिमेन -- -- 

१४. — — -दक्षिणेन . एलन्तीनदी -- -- -- पड्चिम चन्द्रेश्वर 

१५.  ङ्ग्रामस्तत उत्तरेण दक्षिणेश्वरस्ततः पर्व्वतमूलं qud — -- 


१६. --पानोयमाग्ग इत्येतत्सीमपरिक्षिप्तस्तस्पात्र चिरका[ल स्थितये] 
१७. शिलापट्टकशासन तेभ्यो दत्तमिति aag मत्पादप्रसा [दोपजीवि ]- 
१८. [fa] verat नात्र सुक्ष्मापि पीडा कार्य्या [ये fa] मामाज्ञाम्‌ — 


os 


Ec वि [ब] ama — — — __ __ __ 
| अम्मंग्‌] = 

२१. [efa ्गुरकृतप्रसादानुवत्तिभिरियमा — [ज्ञ सम्यक्‌ प्रतिपालनी | 

२२. [थिति समाज्ञापना दूतक] इचात्र — È 


२३. श्रावणमासे 


— — — गोमी [संवत्‌] 


— — — __ 
es 


प्रताप Tu DOCU cone हो घवणनीय ८ त्यागाकारी 
ताप E] धन्य — —— — वप्पा A ~ EN 
के चरणों का ध्यान करने वाले, लिच्छवि 
3 Ner wi ef गरने वाले, लिच्छवि 
कुल क AN भट्टारक महाराज श्री शिवदेव कुशलतापूर्वक ग्राम-कुट्म्वियो से 


कुशलता पूछकर श्राज्ञा प्र ते हैं 
qum श दान करते हुँ कि श्राप सबका विदित है कि-- — 


— — aW, रोगका 
जान — — — "विरे - fem 
प्रसरित — — सामन्त -- __ विशेष बाद के द्वारा fai में 


महाराजाधिराज श्री सामन्त रंशुवर्मा 7 Sew सामन्त-मण्डल से युक्त 


— धारण करकरे न 
ETE वाले ~ — — --शिखरस्वामी es ग करके उस क्लेश को 
ग्राम इसका किया गया --- — --उस मार्ग का मा ठार... IMM 


पश्चात्‌ qd दक्षिण में श्रनृसरणा करते हुए — rs TU करके मन्दिर उसके 
-- ना ऋमाग गोटन क्षेत्र = 44 में तेखुंदुल स्रोत 
"बत की तलहुटी T में 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


PLATE XXXV 


Ro) ss ह. 
15 STAM 


UA 


t 


29 


; Inscription XXXIIL 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


E 
5 
छ 
fes 
व 

[9] 
o 
v 
c 
© 
= 
2 
E: 
Es 
c 
=) 
o 
L 
m 
छ 
2 
Lr 
z 
g 
S 
0) 
E 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


बनेपा मर्यादा शिलालेख at 
— उसके पश्चात्‌ qf से -- — --दक्षिण में एलन्ती नदी, 
पश्चिम में चन्द्रेश्वर ग्राम 

उसके पश्चात्‌ उत्तर में दक्षिणेश्वर, तत्पश्चात्‌ पर्वत की तलहटी, qd में 
— — — प्याऊ वाला जलमार्ग, यह इसकी सीमा बनाई गई और इसके 
चिरस्थायित्व के लिये यहाँ पर उनके लिये शिलालेख प्रदान किया है । किन्ही 
के द्वारा भी थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं दी जानी चाहिये। जो इस ग्राज्ञा का 
ग्रतिक्रमणा करेगा या करायेगा (मैं उसे सहन नहीं करूँगा) — — — 
लिच्छवि वंश के क्रमागत राजागरा, धर्म गुरु, गुरश्रों के कृपापात्रो के द्वारा इस 
प्राज्ञा का पालन होना चाहिये । इस प्रकार की श्राज्ञा है । यहाँ सन्देशवाहक 
&— — गोमी संवत्‌ — — श्रावण मास में -- — — 
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XXXIV 


विक्रय-निषेध कोट्टमर्यादाज्ञा शिलालेख 


संवत्‌ लगभग ५२५ (सन्‌ ५२५--७८८-६०३) 


यह्‌ लगभग ४६ Ho मी० चौड़ा शिलालेख छंगूना रायण मन्दिर में स्थित 
राजा मानदेव के स्तम्भ-शिलालेख के सम्मुख ही स्थित है । शिला का ऊपरी 
भाग सुन्दर पुष्पों की ्राकृतियों से सुसज्जित है । तिथि ग्रस्पष्ट है । 


१. [elf मानगृहात्‌ प्रशस्तानेकगणगणाधारो लिच्छवि कुलकेतुः 


भेट्टारकमहा-- 

२. राजश्लीशिवदेवः कुशली गुङ्दिमक ग्रामनिवासिनः प्रधानपुरस्सरानु 
ग्रामकु-- 

३. cig कुशलपरिप्रडनपु्वेम्‌ समाज्ञापयति विदितं भवतु भवतां 
यथाने -- 


४. "न स्वयशोमरीचिविस्तर व्याप्ताशेष- 
दिङ्मण्डलेन प्रशतसामन्तशिरोमणि-- 

५. मयूखविच्छुरितचरणारविन्दद्य तिना 
पितेन 

६. सर्येतदबहुमाना द्युष्मदनुकम्पया चाने साकं तमवाय्य 
भ्‌ “>> 

७. त्यक--थशजादाहतेय्यंथाज्ञमू 


श्रीसामन्तांशुवस्मेणा faat- 
EE 


श्रनुतिष्ठद्िय्युष्मत्‌पुग्वैकैराराधितैर- 


éi LER ` इतसीमनिष्णयो योऽयं सर्व्यकोटभर्यादोपपन्नत्वादचाट मट- 
züt 


&. वसतये कृदिकम्मंणे च कोट्टोव प्रतिपादितासीदस्यो त्तरपु्बतो व्यस्ताद 
दक्षिण-- 


te. राजकुलमुण्ड्रि (पुण्डि) राजकुलयोर्भ मिक्षे 


a: परिवर्त्य प्रीतमनसा मयापि 
पुब्वलब्धन सहैकीकृत्य शि-- 


१. श्रधिकालंकार । 
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बिक्रय-निषेध कोट्टमर्यादाज्ञा शिलालेख ES 
११. लापट्टकशासनसिदस्‌ वो दत्तं श्रद्गारञच चक्रासरलकाष्डं — — य 
प्रसादश्च यथा 
१२. प्राग्‌ -- — स्त — श्रो वोपरिखभोङ्खा-- 
वाग्वत्या — — त्य — — — डंग्राममहानु-- 
१३. द्य — — — — रत — : पुरो युष्मद्‌ --सेइच mug विक्रेया- 
क्िचिलकङच कड्चिदप्यशेष-- 
१४. सु श्रविक्रेयं यथा प्रतिपिद्धदस्तुद्ययमाज्ञानाश्रर्श ज्रू--- — — -णद्विक 
१५. कृताद्भारञवलकाक्षेपोऽसौ भवदुभ्यो मुच्येत स्ववनादाहूत्य-- — ¬ 
१६. चत्वारिशदधः सरलकाष्ठं विक्रीणतां बोवस्कराधिकृते — — ¬ 
१७. स्मदगोत्रजा ये कोट्टादूव हिरन्यत्र निवसेथुस्तेवा द्भाय्यंभ्रयो जने स्वकोट्टा- 
१८. — वट्वारङकोटृसीमा च ग्रामस्य पश्चिमतो दक्षितश्चेदोलाशिख- 
राटवीपर्य-- 
१९. न्तस्‌ तत्‌ उदल्मलक सेतु शातुतुतीढुल विलागुहखिलभूमि बुदुम्ब्रदुल्‌ 
adag — — १ 
२०. -श्ञ उत्तरतो मणिमतीमु पुरोऽनुसुत्य भारविश्वमशस्थानस्य qia 
२१. पानीयस्रोतसूततो रिप्शिद्को सेतुवट- ' 
सिद्ठप्रोंज्ञम्बू प्रोडनिप्रडप्रोड प्रोवासु संक्रमेण ala: | 
२२. पव्बंतमूलम्रु ततो नदीपु्व्वंतो विज्लद्धा श्रोतः पर्व्यतस्योपरि fram 
माग्गं दक्षिणेन 
२३. पानीयपातस्ततो माग्गंशिलां सेतुसरलवक्षप्लक्षमुलानि यथाक्रमस्‌ 
qq ए-- s 
२४. तत्सीमपरिक्षिप्तेषस्मिन्‌ कोट्टेन कै दिच दस्मत्पादप्रसादोपजीविभिर- 
न्यर्वा न gent- te 
२५. पि पीड़ा कार्य्या यस्त्वेतामाज्ञामु विलङ्घ्‌चान्यथा कुर्यात्‌ कारयेत्‌ वा 
तमहम्‌ न मर्षयि- 1 
e z T भगा S 
२६. ष्यामि ase मदुध्यम्‌ भुभुजो भवितारस्तैरमि enu auper 
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२७. नुवत्तिमिरियसाज्ञा सम्यक्‌ प्रतिपालनीया यत्कारणम्‌ बहुभिव्वेसुधा १ 
दत्ता राजभिस्‌ 
२७. सगरादिभिः । 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
षष्ठि वर्ष सहस्रारि 
२९. स्वर्गे मोदति भुमिदः । 
AURA चानुमन्ता च तावन्ति नरके वसेत्‌ ॥ 
[स्वद] त्ताम्‌ [परद]-- 
३०. त्ताम्‌ वा [यो] [हरेत्‌ वसुन्धराम्‌ । 
स वि] ष्ठायाम्‌ कुमिर्भत्वा पितृभिः सह पच्यते ॥ संवत्‌ 
Ue === == = = क्का =¬ ऽ ..________ __ __ 


अ — —— 


मानगृह से सवका कल्याण हो । प्रशंसनीय अनेक गुणगणो के आधार, 
लिच्छवि-कुल-केतु भट्टारक महाराज श्री शिवदेव कुशलतापूर्वक गुण्डिका ग्राम 
निवासियों, प्रधान मुख्यों तथा ग्रामकुट म्वियों को सर्वप्रथम कुशल परिप्रश्न 
केरक यह सूचना देते हैं कि--“ग्राप सबको विदित हो s कि इनके यश- 
किररण-विस्तार स व्याप्त सम्पूर्ण दिङ्मण्डल में प्रणत सामन्तो की शिरोमणियों 
की किरणों से चमत्कृत जिनके चरणारविन्द हुँ, उस द्युति से युक्त श्री सामन्त 
WIAA क द्वारा अत्यधिक सम्मानपूर्वक यह विज्ञापित किया जाता है कि इसके 
साथ he पहले भी इस श्राज्ञा का A पालन करने वाले तुम्हारे 
दुववर्ता सेवकों और ्राराध्य गुरुओं के द्वारा किये गये सीमा-निर्णय के ग्रनुसार 
तथा ZU के सभी अ्रपेक्षित grum से सर्वकोटवर्णा 5३ ३ 
= a 2 रा T mel से sisti होने के कारण यह सीमा 
लोगों के ' पवेश एवं निवास हेतु नहीं बल्कि कृषिकर्म के लिये ही 
आप लोगों के द्वारा प्रतिपादित की तीमा 9 E 
z तपादित की गई । इस सीमा के उत्त र-पूर्व में नीचे की 
धरोर दक्षिणा-राजकुल्न श्रौर पुण्डरी राजकुल दोनों के भूमि-क्षेत्रों के द्वारा 
विनिमय करके उसे पहले से ही प्राप्त भूमि-क्षेत्र में मैंने अपने Sead 
FP AA में मैंने अपने प्रेमपूर्वक मन 
या हूँ । इस प्रकार का fup लिखकर anit 
गया है । £ 'वखकर श्राप लोगों को दिया 


यहु आज्ञा जैसे कि जङ्गल से लाई गई E 
3 x ‘= लकड़ी के कोयले 
देवदार वृक्ष के सम्बन्ध में है । पूर्व में यह ले, चक्रदार तथा 


सीमा वाग्मती नदी की श्रोवोपरिख 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


दिक्रय-निषेध कोटटमर्यादाज्ञा शिलालेख ८६ 
तथा भोल्ला खाइयो के साथ-साथ जाती पहले दिनों में जैसे तुम्हारे या 
किन्हीं दूसरों के हारा जो चिलकाएँ बेची जाती थीं, ग्रब उस प्रकार एक भी 
चिलका कदाचित्‌ नहीं वेची जानी चाहिये । ये दोनों वस्तुएँ विक्रय के लिये 
निषिद्ध हैं । | अपने निजी जङ्गल में गिरे हुए वृक्ष से बने हुए कोयले लाने के 
लिये हमारे द्वारा प्रदत्त दण्ड से मुक्त किये जाते हो। जो चालीस देवदार 
वृक्षों से कम वेचेगा वह उच्चाधिकारियों (वस्कराधिकृ.य) के द्वारा — — 
— -ण — हमारे गोत्रज जो कोट्ट (दुर्ग) के बाहर uera निवास करते हैं, 
उनके कार्य-प्रयोजन में ्रपना कोट्ट — — — — द्वार तक श्र कोट्ट की 
सीमा गाँव के पर्चिम-दक्षिण में दोलाशिखराटवी तक, उसके पश्चात्‌ 
उदल्मलक सेलु, शातुन्तीदुल, चिलागृह तथा बुदुम्ब्रदुल्‌ नदी के साथ-साथ 


सम्पूर्ण भूमि — — — उत्तर में मशिमति के सामने से अनुसरण करते 
हुए भारविश्रमण स्थान के पुर्व से -- —— — जो जल-ल्लोत है, उसके 


पश्चात्‌ रिप्शिङ्को सेलु, वटसिङप्रो, जम्बू aa तथा प्रडुप्रोडः प्रोवाम्‌ से 
घूमकर उसके पश्चात्‌ पर्वत की तलहटी तथा नदी के पूर्व से विल्लेखा श्रोत 
पर्वत के ऊपर fagas मार्ग के दक्षिणा में जल प्रपात तथा उससे पश्चात्‌ 
प्रस्तर मार्ग, सेतु, चीड़-वृक्ष तथा ग्रंजीर वृक्षों की जड़ें, इसी क्रम से इस दुर्ग 
(कोट) की सीमा का निश्चय किया गया है । 

किसी के द्वारा भी, हमारे चरश्ोपजीवियों के द्वारा, ग्रन्यों के द्वारा भी 
थोड़ी सी पीड़ा नहीं दी जानी चाहिये । जो इस आज्ञा का उल्लङ्घन क्रे या 
कराये उसे मैं कदाचित सहन नहीं करूँगा । मेरे पश्चात्‌ जो भी राजगण 
होने वाले हैं, उनके द्वारा भी, धर्मगुरुग्रों के द्वारा, Fears क्ृपापात्रों के 
द्वारा इस ग्राज्ञा का सम्यक रूप से पालन किया जाना चाहिये । जिसके 
कारण सगरादि बहुत से राजाग्रो के द्वारा agar प्रदान की गई थी । जिस- 
जिस की जब-जब जैसी भूमि दान की गई उस उसका TATA वसा ही फल 
प्राप्त हुआ । भुमिदान करने वाला साठ हजार वर्षों तक स्वर्ग में ्रानन्द प्राप्त 
करता है। 


जबकि प्रदत्त भूमि पर क्षेप करने वाला श्रौर श्रमान्य करने वाला उतने 
ही वर्ष नरक में वास करता है | 


प्रपनी दी हई waar दूसरों द्वारा दी हुई वसुन्धरा का जो हरण करता 
हैं वह स्थानभ्रष्ट होकर नरक में कृमि होकर श्रपने पितरों के साथ पकाया 
(भूना) जाता है संवत्‌ — — वार्ते ऐसा | 
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हरिगांव पणाधिकार शिलालेख 


सम्वत्‌ ३० (सन्‌ ३०--५८८८-६१८ ई०) 


लगभग ३६ Ho मी० चौड़ा यह शिलालेख हरिगाँव नामक ग्राम में 
स्थित है । शिला के वाई ओर एक चक्र तथा दाहिनी ओर एक शङ्ख की 
श्राकृति सुशोभित है । 


[स्वस्ति केलाशकूडभवनात्‌ परहितनिरतप्रवृत्ति तया कृतयुग-- 
— ¬ कारानुकारी' wraq पशुपति भट्टारकपादानुध्यातो 

(ब ]प्पपादपरिगृहीतः श्रोमहासामन्तांशुवर्मा कुशली करिष्यमा-- 
mama तन्मर्यादापणाग्रहराधिकृतांइच वत्तं मानान्‌ भवि-- 
ष्यतइच समाज्ञापयति विदितं भवतु मवतां ada राजप्रसा-* 

. देषु कृतप्रसादैमंय्यादानिमित्तं यावन्तः पणा देयास्तेषाम्‌ ? — 


यथोचितदानेन मा मुत्‌ उमयेषां सा —  इ - _ मया पुड्वं- 
राजानुवु-- 


त्या यथोचितप्रदानाय 
लिखितो यत्र (योऽत्र) “ 
& श्री देव्याः पुः ३ प १ श्ररोः पु ३ प १ 

श्रीकुलदेवस्थ — — —[g] ६ प १ षष्ठी दे-- 


G an २८ XK ९० Uw 


a 


SSS SS SE SEEN म ह ळ ा 


१. L'** परि. श्रानकारी ॥ 

२. L.: राजा प्रसा ॥ 

३. L. येन स्त ... for यावन्तः 

Y. 1. उत्कूय सा ॥ 

4. L. योऽत्र॥ 

CERE UN श्रीकुल का निषेध — -- _ cq ३॥ 
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हरिगाँव पणाधिकार शिलालेख 2१ 
१०. व कुलस्य पु ३ प १ श्रीभट्टारफपादानाम्‌ प्रत्येकं Jo २० ५४ महा- 
बलाध्यक्ष- 
११. स्य पु २०५ प्रसादाधिकृतस्य go २०५ श्रभिषेकः हस्ति [नः] पु ३ प १ 
श्रभिषे-- 
१२. काइवस्य पु ३ प १ धावकगेच्छिढाकस्य” (श्राकस्य) पु ३ प १ 
माण्डभा[रक | स्य पु २ पर 
$3. चामरधारस्यपु T २ ध्वजमनुष्यस्य पुर पर oes 
आनां'° पु २ 
१४. पर पानीयकर्मान्तिकस्य पु २ पर पीठाध्यक्षस्य g १ — — ~ शाँ 
g २ 5 
१५. प २ पुष्पसवाकवाहस्य'* पुरप२ नन्दीशङ्खवादयोः पु — — 
wel? 
१६. नायकस्य पु २ प २ maA पु ७'“प २ दक्षिशद्वारस्य पु १ 
qY-—-—-—-— 
१७. - स्यपु१ प४ प्रतोल्याः पु१ प ४ पड्चिमद्वारस्य पु १ प ४ "m 
-न्स्यपु-र 
१८. प ४ मानगहद्वारस्य पु १ प ४ मध्यमद्वदारस्य पु १ प ४ उत्तरद्वारस्य 
d wm s 
१६. सम्मार्जयित्र्या:* पु १प Y यदि यत्रायां' ७ (यात्रायाम्‌) विश्वा- 
सिकनायकयोः पु २० 
७. २.पृप॥ 
८. L. धावक गेच्छिम्‌ — ATA I 
९. 1. भा [रक] स्य निषेधित 
१०. ।.. नाँ ॥ 
११ प २ पर - इण AUT! 
२. 1.. पुष्पपताकवाहस्य ॥ 
१३. L. पु. भ. टाना ॥ 
१४. L. ७ निषेधित 
2९ 10 Ug for at — स्य पु =) ॥ 
१६. 1. सम्मर्जमित्र्याः ॥ 
१७. यात्रायां ? ॥ 
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३२ नेपाली अभिलेखों का हिन्दी श्रनुबाद 


२०. तदेवम्‌ वेदिभिरस्मत्पादप्रसादप्रतिबद्धजीवनरन्यर्वा न कश्चिद्‌ 
२१. श्रयम्‌ प्रसादोऽन्यथा करणीयो भविष्यऱ्हिरिपि भूपतिभि्गुरुकृत-- 


२२. प्रसादानुवत्तिमिरेव भाव्यमिति स्वयमाज्ञा संवत्‌ ३० ज्येष्ठशुक्ल 
षष्ठ्याम्‌ । 


कँलासकूट भवन से सवका कल्याण हो । परहित में संलग्न प्रवृत्ति के 
कारण सतयुग के अनुसार कर्म करने वाले पशुपति भट्टारक के पद का ध्यान 
करने वाले, बप्पा के पद-ग्रहण करने वाले श्री सामन्त ग्रंशुवर्मा कुशलतापूर्वक 
कूपा करते हुए कानून के अनुसार धन-सम्पत्ति (पणा) ग्रहण करने वालों को 
तथा उनके वर्तमान एवं भविष्य में होने वाले उत्तराधिकारियों को यह सूचना 
देते हे “आप सबको ज्ञात हो कि सर्वत्र राजप्रासादों में नियमानुसार जिनको 
जितने पण देय हैं उनको यथोचित रूप से दिये जाने चाहियें । पणों का 
कूवितरण न हो, इसलिये मेरे द्वारा लिखित आदेश दिया गया है ताकि qd- 
राजाओं द्वारा स्थापित परम्परानुसार निर्धारित पण प्रत्येक को यथोचित रूप 
से प्राप्त हो सके । श्रीदेवी का ३ पु १ प, श्रग्निदेवता का 3 पु, १ प, श्री 
कुल देवता का ३ ण 3, प १ षष्ठी कुलदेव का 3 पु, 
प १ श्री भट्टारक के प्रत्येक चरणोपजीवी (राजकल के प्रत्येक कर्मचारी) 
को २५ पु, महाबलाध्यक्ष (मुख्य सेनापति) का २५ पृ, उपहाराध्यक्ष का 
२५ पु, राज्याभिपेक के हाथी का ३ que धावक्‌ afz ढाक का ३ पु, 
प १, भण्डार नायक का २ पू, २ प चामरघारी का पु २ प २, ध्वजधारक 
BUDE —  देवालयों करा qm २ जलवाहक का 
२२प पीठाव्यक्ष की 4$ —— — 933 प २, पुष्पमालावाहक का 
ह Nm iem आ २ 3 
तोलने वाले का पु १ ETT act पु, ४ प, 
पु १ प्‌ ४, पश्चिमी द्वार Eine ~ ~क 

३१, ४ प, मानगृह्‌ द्वार का पु १, ४ प, मध्य द्वार का पु १, ४ प, उत्तरी 


द्वार का Jo १, ४ प, झाड देने वाली का प 0 2 ववतती 
s : e TI 2, Y q, या z य 
-नायकों का पु २० त्रा में विद 


Lg गाला के द्वारा, हमारे चरणा-प्रसादोपजीवियों के 
द्वारा, Wat के द्वारा, भविष्य में होने वाले राजाग्रों के भी quii वे 
कृपापात्रों द्वारा इस श्रादेश का उल्लद्भून नहीं किया ted भी E qual d 
स्वयं ATAT है । संवत्‌ ३० ज्येष्ठ qeu पष्ठी । चाहिये ag 
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हरिगॉव-गह क्षेत्र-दान-सर्यादाज्ञाभिलेख 


१. 


१५. 


ag शिलालेख हरिगाँव में स्थित हे 
दो शक्लों की श्राकृतियों से सुशोभित है । 


संवत्‌ ३२ (३२--५८८८- ६२० Zo) 


` । शिला का ऊपरी भाग चक्र तथा 


स्वस्ति कैलाशकूटभवनाद्‌ -- — — — — — — — — — 
नो भगवत्पशुपतिभट्टारक [पादानुग्‌ हीतो बप्पपादानुध्या |— 
तः श्रीमहासामन्तांशुवर्मा कु [शली] — — — — — — - — 
गृहिक्षेत्रिकादिकुटुस्बिनो य[थाहंम्‌ प्रतिमा | न्यानु [दर्शयति बि] 
दितं भवतु भवताङगृहक्षेत्रादिश्रावशिकादानन्त — — ( . . दानानि 
Soils) 
— भिरयम्मर्यादाबन्धः कृत एतेन भवङ्धिव्यंवहतव्य यत्र ¬ — 
तः पशुपतेः पु ७ प २ दोलाशिखरस्वामिन: ए ७ प २ — 77 
गुंबिहारस्य पु ७ प २ श्रीमान विहारस्य Ye Y २ श्री [राज] 
(श्रार L.) 
विहारस्य पु ७ प २ खर्जूरिका” बिहारस्य पु ७ प २ ALA) 
मविहारस्यः पु ७ प २ सामान्यविहाराणां पु ३ प १ रामेशवर 
स्य पु ३ प १ हंसगृहदेवस्य पु ३ प १ मानेइवरस्य पु २ 
प १ साम्बपूरस्य पु ३ प १ वाग्वती पारदेवस्प पु ३ प १ धारा 
मानेदवरस्य पु ३ प १ पर्व्वेतेश्वरदेवस्य पु ३ प १ नर्रासह-- 
देवस्य प॒ 3 प १ कैलाशेइवरस्य पु ३ प १ TA 3 भुर्किकका जलश-- 
यनस्य पु ३ प १ तदन्यदेवकुलानाम्‌ पु २ प २ श्री भट्टारक 
पादानाम प्‌ ७ प॒ २ सपेला पाञ्चाल्याः पु ७ प २ त 
पाङबाल्याः प्‌ ३ प १ राजकुलवस्तुना नियुक्त [म ]नुष्यस्य ' 
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३४ नेपाली श्रभिलेखों का हिन्दी में भ्रनुवाद 

१८. पु २ प २ गोष्ठिकानां प्‌ २ प २ कङृतभ्रसादस्य पु १ ब्राह्मणा 
[नाम्‌] 

१६. पृ १ सामान्यमनुष्याणां पु ४-- इ-- - यं व्यवहार — 
प. -- 

२०. न चायम्मर्यादाबन्धः Hq — स्‌ - - — यो यतः 


२१. “प्रजाहितार्थोद्यतशुद्धचेत |सांऽशुवर्मणा श्री] कलहाभिमानिना । 
२२. कथं प्रजा मे सुखिता wate [ति प्रि] या व्यवस्थेयमकारि धोमता ॥ 
२३. daq ३०२ आषादढशुक्लत्रयोदश्याम्‌ ॥ 


कंलासकूट भवन से सवका कल्याण हो । हमारे भगवान पशुपति 
भट्टारक के चरणों को ग्रहण करने वाले, बप्पा के पद का ध्यान करने वाले 
महासामन्त श्रशुवर्मा कुशलतापूर्वक गृह-परिवार एवं खेतों पर रहने वाले 
कुट्स्वियों के सदस्यों के प्रति यथायोग्य सम्मान प्रदर्शित करते हुए प्रकाशित 
करते हैं कि ग्रापको विदित हो जैसा कि गृहक्षेत्रादि श्रावणी के दान (कर) 
को एकत्रित करने वालों के द्वारा यह मर्यादा (कानून) बनाई गई है इसे 
श्राप सवको निभाना है । जहाँ — -- qafa (मन्दिर) का पु ५, २ प, 
दालापवत क स्वामी का पु ७, प २, गुंविहार का पु ७ प २ श्रीमानविहार 
कापु ७ प श्रीराजविहार कापु ७ प २ खर्जरिका विहार डार कापु ७प २ 
मध्यम विहार का पु ७ प २ सामान्य विहारों का पु३ प १ रामश्वर का पु 
ह र m 
rt, ER कापु ३ प १, पर्वतेश्वर का 
द्‌ कलागश्वर का पु ३ प १, 'मंभक्किका 


के — जल-शयन का T १, और ग्रन्य कुलदेवों क पु 2 प २, राजा 
के चरण-सेवकों का पु q २ 


; "MUT पाञ्चाली का पु ७ प २, सामान्य 
पाञ्चाली का पु ३ प १, राजकुल की वस्तुग्नो के लिये नियुक्त मनष्य का 
पु 7? ब्राह्मगा का T 9 सामान्य परुषों TT TY क न 
चाहिये । इस मर्यादा-त्रन्धन को किसी केद्वारा भी नहीं तोड़ा जाना चाहिये d 

“किस प्रकार मेरी प्रिय प्रजा सुखी हो सकती $ 7” हक लिये य 
व्यवस्था प्रजा के हित में सदैव उद्यत रहने वाले Exc TOU ANM 
भिमानी (समृद्धि में श्री से स्पद्धा करने बाले अमन a चत्त वाले & T- 
में गर्व श्रनुभव करने वाले) उस वृद्धिमान कक साथ संघर्ष करने 

मान श्रंद्रुवर्मा ने क्री । संवत ३२ 


श्राषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी b 
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XXXVII 
करम्‌ क्तिसांज्ञाशिलालेख 


संवत्‌ ३२ (३२-५८८ ६१०) 


३८ deo मी० चौड़ा शिलालेख भादगाँव के निकट सांज्ञा नामक स्थान 
पर स्थित है । शिला का ऊपरी भाग दो चक्रों से सुसज्जित हे । 


— 


= = लङ्काररोद्रेश्वरः = = पवनव्यस्त = = स = 

२. उप्रत्याश्रम्‌ = ट = = = रुत्रिरशिरोमौलभा == = = 
bu 

३. उच्चेमुक्ता ट्रृहासा = = = = दसुङ्नागचर्मोत्तरी 

४. qaad हिमगिरितनया == तिते, (तिता) = = = 
alt 

५. स्वस्ति“ क्षितितलतिलकम्रूतात्कुतृहलिजनतानिमेष-- 

६. नयनावलोक्यमानात्‌ कं लासकूट भवना त्‌ प्रजाहित-- 

७. समाधानतत्परो भगवतूपशुपति भट्टारकपादा- 

८. नुगृहीतो बप्पपादानुध्यातः श्रीमहासामस्तांशुवर्मा 

९. कुशली शङ्झाग्रामनिवासिन: कुटुस्बिन; प्रधानपु--- 

o 

१ 


m 


१०. रस्सरान्‌ कुश्ललमाभाष्य समाज्ञापयति बिदितं भव = 
११. तु भवतामस्माभिः ०ढहम्‌ [वस्तु | द्वादश तैलघाटाः FELT (emu) 

* वृत्यनुप्रासालङ्कार 

१. छन्द-ख्नग्धरा 

२. L. लङ्कार -- देश्वर 

३. 1. प्रत्य 

४, मुक्ताङ्करा 

५. L. तद्रूपमे 

६. L. तिता 

भ्रस्माभिः के पश्चात्‌ वर्णं सन्दिग्ध है | 
6 दोहन 
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१२. च्यस्तु' (वस्तु) च पञ्च अवतां पोडाकरमित्यवगम्य युष्मत्पी-- 
१३. डापनोदाथंमद्याग्रेण प्रतिमुक्तास्तदेवमवसाय 
१४. नातः परेणेनद्‌ वस्तुतेलङ्कस्य,चिद्देये भविष्यऱ्दरिरपि 
१५. भूपतिभिः पृञ्बराजकृतप्रसादानुवत्तिभिरेव भवि- 
१६. तव्यमिति . स्वमाज्ञादृतकइचात्र सवंदण्डनायको 
१७. राजपूत्रविक्रमसेनः संवत्‌ ३०२ 
माद्रपदशुक्लदिवा १ 
१८. -- — शाला सुकरणोयम्‌ . — इह" — श्रधिकरणविभाजि — । 
mq । 

जिसके भाल पर इन्दु सुशोभित है, तप्त पवन के समान फुङ्घारते हुए 
नाग जिसके फले हुए ज्ञटाजूट के अलङ्कार d, जो भीगे gu गज-चम से 
सुशोभित, मुक्त,छप से उच्च Tega करते हुए, पर्वत राज हिमालय की पुत्री 
द्वारा कोतूहल पूर्वक निनिमेष देखे जाते हुए भगवान रौद्रेश्वर सवका कल्याण 
करें । 

पृथ्वी रूपी सुन्दरी के भाल पर जो तिलक के समान है, जो जनता के 
द्वारा कुतूहल पूर्वक निनिमेष देखा जाता है ऐसे कैलासकूट भवन से प्रजा- 
हित-समाधान में तत्पर भगवत्‌ पशुपति भट्टारक के पाद से अनुग्रहीत, बप्पा 
के चरणों का ध्यान करने वाले महासामन्त श्री अंशुवर्मा कुशलतापूर्वक शंगा- 
ग्राम निवासी, कूटुम्बियों, प्रधान मुख्यों से कुशल-परिप्रइन पूछक्रर यह सूचना 
प्रकाशित करते हैं कि “श्राप सबको यह विदित हो कि ढहा' ag वारह तेल 
के कनस्तर, Fee आदि पाँच वस्तुएँ श्रापके द्वारा दिये जाने से श्रापके लिये 
पीडाकारक है । इस प्रकार जानकर, श्रापकी पीड़ा को 
से आगे इन वस्तुओं से ग्रापको मुक्त कर दिया गया है | 


के लिये श्राज के पश्चात्‌ कोई भी व्यक्ति किसी को 
देगा । 


हटाने के लिये श्राज 
उसको समाप्त करने 
तेल ग्रादि वस्तु नहीं 


भावी होने वाले राजाग्रों के द्वारा भी 
इस श्राज्ञा का पालन होना चाहिये। यह 
सन्देशवाहक है सवंदण्डनायक 
प्रथमा । 


पृवराजाओं के क्रपापात्रों की तरह 
४ ह मेरी स्वयं की श्राज्ञा है । यहाँ 
दण्डनायक पुत्र विक्रमसेन संवत्‌ ३२ भाद्रपद शुक्ल 


१. [.. वस्तु 
२. L. १८वीं पंक्ति कोगण्डक च करणीयं T 
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AXXVIII 


सुंधारापाटनजीर्णाडराज्ञाशिलालेख 


संवत्‌ ३४ (३४+ ५८८ =६२२ $0) 


लगभग ३७ सें. मी. चौड़ा यह शिलालेख सुंधारापाटन नामक स्थान 


पर स्थित है । शिला का ऊपरी भाग एक चक्र तथा दो शङ्घो की श्राकृतियों 
से सुसज्जित है | 


A ००० 
A ° 


U 


Pad 


स्वस्ति केलासकूटभवनाद्‌ भगवत्‌ पशुपति [भट्टारकपादा) | --- 
नुगृहीतो बप्पपादानुध्यातः श्री |महासामन्तां |शु वर्मा |- 

कुशली? वत्तंमानभविष्यतो मा — — — — — — 000 
ते kla 

शलमाभाष्य * समाज्ञापयति विदितं भवतु भवतां [यथास्माभि]“ 
माटिन्‌ देवकुलं [नुपकुलं) `श्र्थ^--विनिपतितेष्टकापंक्तिषिवर- 
प्रविष्ट-- 

नकुलकुलाकुलितमूषिकासार्थदुरविघटितनिरव*-- 
शेषद्वारकवाटवातायनादिजीर्णदारसङ्धातं यत्नतः 
` प्रतिसंस्कार्य तस्य दी [घं] तरपदचातु कालसौस्थित्यनिमित्तस्‌ 
तदक्षयनी विप्रति्रद्धमेवम्‌¬ सातिङ ग्रामस्य दक्षिणतो राज-- 


— 


१. 


~ 


B. | भट्टारकपाद | निषिद्ध 

B. कुशली निषिद्ध 

B. मा निषिद्ध 

B. 'कुशलमाभाष्य' निषिद्ध 

B. निषेध 

B. read - — नृपकुलम्‌ श्रथ ॥ 

B. qfi — - पुर विघटित निख ॥ 


B. निमित्त|म ]क्षय t 
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१०. भोग्यतास्‌ ग्रापन्तस्‌ विशतिकया चतुःषष्टिमानिकापिण्डकां क्षे 
११. त्रम्‌ ` दक्षिणापश्चिमतश्च षण्मानिकापिण्डकम्‌ साटिडग्रासपा--- 
१२. ञ्चालिकेभ्यः प्रतिपादितमेवस्‌ वेदिभिनं के हिचदस्मत्पाद-- 
१३. प्रतिबद्धजीवनरन्यर्वायम॒ चर्माधिकारोऽन्यथा करणीयो ? ° 
१४ यस्त्वेतामाज्ञामुल्लङ्घ्यान्यथा कुर्यात्‌ कारयेद्‌ वा तम्‌ वयं न म-- 
१५. षंयिष्यामो' ' सविष्यद्धिरपि)  भूपतिमिधं मंगुरु भिधर्माधि-- 
१६. कारप्रतिपालनाहतेर्भ वितव्यम्‌ संवत ३०४ प्रथमपौष 
१७. शुक्लह्वितीयायाम्‌ दूतकोऽत्र महाबलाध्यक्ष विन्दुस्वामी ॥ 
केलासकूट भवन से सबका कल्याण हो । पशुपति भट्टारक की चरणा- 
कूपा प्राप्त, बप्पा के चरणों का ध्यान करने वाले श्रीमहासामन्त श्रंशुबर्मा 
शाटिन ग्राम के निवासियों को वर्तमान एवं भविष्य की कुशलता पूछकर यह 
प्राज्ञा प्रकाशित करते हैं कि “श्रापको ज्ञात हो जैसे कि हमने माटिन देवकुल 
(माटिन मन्दिर) की गिरी हुई इंटों की दरारों में प्रविष्ट नेबलों और 
श्राकुलित चुहो के समुदाय के द्वारा नष्ट किये गये एवं उनसे अवशिष्ट द्वारों 
के कपाट, वातायनों के पट्ट, चौखट ग्रादि का यत्नपुर्वक जीर्णोद्धार किया 
EY बहुतकाल पश्चात्‌ तक इसकी स्थिति के लिये उसका श्रक्षय (ग्रक्षत) 
(भूमिदान सीमा) नीवि बन्धन इस प्रकार a 
_ मार्टिन ग्राम के दक्षिण में राजशासनाधिकृत हरी भरी भूमि २० मास 
pid मानिक पिण्डक ger उत्पन्न करने वाली है दक्षिण-पश्चिम में दूसरा 
Sam मास a दिया गया है । mr प्रकार जानने वाला 
धर्माधिकारः (धर्मादेश) " Erg Cil e जाया 
द्वन नहीं होना चाहिये । जो इस श्राज्ञा का 


Verum | र 
ee! या करायेगा; LM नहीं करूँगा । यह धर्मा- 
E राजाग्ों के द्वारा, वर्मगुरुग्रों के द्वारा, श्रादरपुर्वं क पालित होना 
चाहिये । 
संवत्‌ ३४ प्रथम पौष शुक्ल द्विती A m az 
d शुक्ल द्वितीया । यहां दूतक है महाबलाध्यक्ष बिन्दु- 
€. B. विद्यतिकय - - nfi 
Nd Gene) zoe H o7 
१०. B. करणीय: 
११. B. मा[र्ष]यिप्यामो ॥ E 
22. भविष्यद्धिर, 
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AXXIX 
बंगमती गांव शृकरादिप्रवेश-निषधाज्ञा: | 
शिलालेख 
संवत्‌ ३४ (२४--५८८--६२२ ई०) 
यह शिलालेख न्येखु तथा बागमती नामक नदियों के बीच काठमण्डू के 
दक्षिण में चार मील दूरी पर बंगमती नामक ग्राम के निकट स्थित है । 


अभिलेख का ऊपरी भाग दो हिरणों के मध्य अंकित चक्र की श्राकृति से 
सुसज्जित है । यह चिह्न बौद्ध धर्म का प्रतीक है 


१. स्वस्ति केलासकूट भवनाद भगवत्‌ पशुपति भट्टारक पादा- 
२. नुगृहीतो बप्पपादानुध्यातः . श्रीमहासामन्तांशुवर्मा कुशली 

३. बुगायूमी ग्रा[म] निवासोपगता [त्‌ | कुटुम्बिनो यथाप्रधानं कुश- 
Y. लम्‌ श्रामाष्य [समा] ज्ञापयति विदितं भवतु भवता ड्कुक्कुटसू- 


५" कराणा -- -- --नाम्‌ मत्स्यानाञ्चावधानेन परितुष्टँरस्मामि- 

६. भ॑ ~ घिकरणाप्रवेशेन वः प्रसाद: [m] तो युष्माभिरप्ये-- 

o क्क को यदा च पुनधंमंसड्- 
रारि SM 

50 LE m uum eee cmn [a] वा राजकुल स्वय 
प्रविचार 

९, FN nN SS त्या pees Po NTN TS -o os  — ee — 
— — — --प्रसादोऽस्मत्प् 

EE pe. eue IE ES 
— ~ --विलङ्खयान्यथा 

00, RNS नो नियतम्‌ पुष्कला 
मर्यादाब : 

OU. CIC EE EN RS विवर वण — —fa: पृवेराज-- 
asarat 
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१३. eee Na ट्ट EE 
महासर्वा 

१४. — —  यकविक्र [मसेनः] संवत्‌ ३०४ ज्येष्ठशुक्लदशस्याम्‌ । 


कैलासकुट भवन से सबका कल्याण हो । भगवत्‌ पशुपति भट्टारक की 
RUAN से ग्रनुगृहीत, बप्पा के चरणों का ध्यान करने वाले, महासामन्त 
धरी प्रंशुवर्मा कुशलतापूर्वक पास आये हुए बुगायूमी ग्राम निवासी कुटुम्बियों 
से यथा प्रधान कुशलता पूछकर यह विज्ञप्ति प्रकाशित करते हैं कि, “आप 
सबको ज्ञात हो कि हमें आप से प्रसन्नता है कि आपने कुक्कुट, AA, 
मृगशाबक एबं मछलियों का सावधानी पूर्वक पालन-पोषण किया है । 


इस तुम्हारे क्षेत्र में भट्टाधिकरण (सेनाविभाग) के श्रधिकारियों को 
प्रबेश-निषेध का श्रादेश दिया है । यह जानते हुए ्रापके द्वारा भी यह आदेश 
पालनीय है । धर्म सूर के सम्बन्ध में यदि कोई अपने वर्ण से सम्बन्धित 
व्बबसायिक कार्य को परिवर्तित करना चाहता हे तो शाही सदन ही न्याय 


POT । यह जानकर जो हमारा चरण-प्रसादोपजीवी इस श्राज्ञा का उल्लङ्कन 


करेगा उसको निश्चित रूप से मर्यादानुसार बहुत दण्ड दिया जायेगा । 
TO आजाश्री के द्वारा मर्यादित इस ग्राज्ञा का पालन होना चाहिये । यहाँ 
WT € महासवदण्डनायक विक्रमसेन । संवत्‌ ३४ ज्येष्ठ शुक्ल दशमी । 
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> 
जयशीदेवलक्षेत्रमर्यादा शिलालेख 


संवत्‌ ५३५ (५३५ -+ ७८६१३ Fo) 


३८ ĝo मी० चौड़ा शिलालेख ज्यबहाल, काठमाण्डू के पूर्व में जैशी 


देवल नामक स्थान के पूर्व में स्थित एक घर के सामने विद्यमान है । शिला 
का ऊपरी भाग खण्डित होकर लुप्त प्राय हो चुका है । 


2. 


ES 


Y, 


=€ ० AM ON 


Shy —— — दैव --- ++ — — — — — 
- कळक क न em wi पुण्यो -- -- — 
3s 3 Gs "m ag T यं वः* प्रसादीकृ [तः] 
Be ga: फुथूल क्षेत्रं पुव -- — — = 
E: E es मञ्चलस्य bep ततो भरतश्रां (इच) — — ¬ 
== " 3 — तुलक्षेत्रं ततस्तेग्वल्‌ प्रा — — ¬ — 7 
rie — — श्रादित्यगुप्तस्य क्षेत्रं qda — ८८ — ण — — 
E star Bb sis Us s Use llle णा erecto 


Bh. omits गा 

Bh. reads zara: 

Bh reads ज्ञ: 34% क्षेत्रम्‌ पूव 
Bh. reads भरतश्च 

Bh. reads यगा 
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१०. . — . दक्षिणराजछुलस्य दक्षिणपरिचसेन — — — — 

$$. — पञ्चालिकानाम्‌ पश्चिमेन पर्वत — — — — — — 
१२. 7— — पश्चिमोत्तरेण पर्वत भूमिर्दक्षिण^ 

१३. — — — परिक्षिप्तेयम्‌ भूमिरित्यवगम्य न के ठिचिदस्मद--- 


१४. पादोपजीविभिरयम, प्रसादो$न्यया करणीयो य [eu] 

१५. ता] माज्ञाम्‌ अनाहत्यान्यथा galg कारयेद्‌ वा तामहम्‌ उत्पथ- 
[गा-- 

१६. मिनम्‌ नियतमनुशासितास्मि भविष्यद्धिरपि भूप [तिभि“गुं |-- 

१७. रुकृतप्रसादानुर्वात्तभिरेव भवितव्यं इति दूतक [इचा? ]— 

१८. त्र राजपुत्र विक्रमसेनः सम्बत्‌ ५०० ३०५ श्रा[वण ] -- 

१९. शुक्लदिवा सप्तम्याम्‌ ॥ 


अ — पुण्य — — — जिसके प्रति कृपा की है — — 
त मच (qua D. R. Regmi) क्षेत्र के qd — — मङ्गल का 
SUD तत्पशचात्‌ भरतश्वा और तुलक्षेत्र तत्पश्चात्‌ तेग्वल्‌ ~ — -_ग्रादित्य 


उत क क्षेत्र के पूर्व-दक्षिण में - — -- टूटा क्षेत्र तत्पश्चात्‌ तेग्वल्‌ 
नारायण मं -- — __ तेग्बल X 


[ प्रदीप-गोष्ठिकाञ्रों की, उसकी भुमि के 
हि ag राजकुल का, दक्षिण-पश्चिम से — — — 
¬ ¬ पाञ्चालिको का पश्चिम से पर्वत 
पश्चिमोत्तर से पर्वत-भूमि के दक्षिण -- 


परिक्षिप्त (परती भूमि) है इस प्रकार जानकर, हमारे किसी भी चरणो- 
पजीवी के द्वारा इस श्राज्ञा की श्रवज्ञा 


: नहीं होनी चाहिये । जो इस श्राज्ञा का 
करगा > © 
eves de घया या कराथेगा मैं उस कुमागंगामी को निइचय ही नियमानुसार 
^E a det a i ्रागे होने वाले wardi एवं gei 
$ द्वार हाता चाहिये l यहाँ पर्‌ दूतक हैं राजपृत्र विक्रमसेन । 
संवत्‌ ५३५ श्रावण शुक्ल दिवा 4 


eee — हली 


NEC —— uw 


सप्तमी । 
&. Bh omits (r) (भूमिदक्षिण) 
७. Bh. भूपति [भि] ----कृत। 
[zi 


Bh. दूत [कोर । 
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XLI 
गणेशमन्दिर स्रभोगेश्वर दक्षिणेश्वर 
स्थापना शिलालेख 


संवत्‌ ३९ (३६-५८८ — ६२७ Fo) 

३४ Fo मी० चौड़ा यह शिलालेख पशुपति मन्दिर से थोड़ी दूर एक 
लघुकाय गणेशमन्दिर के निकट स्थित है । शिला का ऊपरी भाग एक बेल 
की ग्राकृति से धुसज्जित है । 

१, sq स्वस्ति केलाइकूटभवनाद्‌ श्रनिशिनिशि चानेकशा-- 
२. स्त्राथेविमर्शा वसादितासद्ृनतयाधर्माधिका' — 


१. (क) Arhgu verma hid attained a high military figure 
and literary glory — — As a literary figure 
Chinese Pilgrim opines that he had written a book 
on etymology. The great grammarlan Chandra 
Varman, a scholar of Nalanda University was 
patronised by him. He tried to banish illiteracy 


and Sanskrit language flourished during his time.” 
A Short History of Nepal, p. 27 


He was also a man of high literary talents. In one 
inscription he is addressed as “ग्रनेकशास्त्राथेविमर्श- 
वसादितासदूदर्शनतया'-—He seems to have composed a 
book on etymology, the work which is now lost but 
which has been referred to in high terms of 
appreciation by the Chanese pilgrim. Am$uvarman 
had a concourse of scholars around him including 
that great grammarian Chandra Varman who 
had made a name in the Nalanda University as.a 


— 
^ 
ay 

~ 


talented scholar." 


— Ancient India—Regmi D. R , P. 144 
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३. रस्थितिकारणम्‌ एवोत्सवं ग्रनतिशयं सन्यसा- 

४. नो भगवत्‌ पशुपति [भट्टार]क पादानुगुहीतो वप्प- 

५. पादानुध्यातः भ्रयंशुवर्मा कुशली पश्चिमाधिक- 

६. [रण] वृत्तिभुजो वर्तमानान्‌ भविष्यतश्च garg- 

७. इ्कुशलमाभाष्य समाज्ञापयति विदितं मव- 

८. तु भवतां पशुपतौ भगवाञ्छूर मोेइवरोऽस्मद्‌भ [गि ]- 

९. च्या श्री भोगवर्मा जनन्या भोगदेव्या स्व तर्तरा- 
१०. aga [सु] रसेनस्य पुष्योपचयाय प्रतिष्ठापितो 
११. यइव तढुदुहित्रास्मद्‌ भागिनेय्या भाग्यदेव्या प्रतिष्ठा- 

२. पितो लडितमहेश्वरो य्चंतत्पूर्वजैः द्व तिष्ठा पि-- 
१३. तो दक्षिणेश्वरस्तेषाम्‌ श्रथः ज्ञालापाञ्चालिकेभ्यः प्रतिपा- 
१४. लनायातिसृष्टानामस्मामिः पश्चिमाधिकररास्याप्र- 
१५. वेशेन प्रसादः कृतो यदा च पाञ्चालिकानां aq किळ्चन- 
१६. कार्यं मेतद्गतं उत्पत्स्यते यथाकालं वा नियमितं व 
१७८ स्तु परिहापयिष्यन्ति तदा स्वयं एव राजभिरन्तरा - 
१5. सनेन विचारः करणीयो यस्त्वेताम्‌ श्राज्ञामतिक्रम्यान्यथा 
१९. ` प्रवतिष्यते तं वयं न मर्वयिष्यामो भाविभिरपि भूप- 
२०. तिमिर्घमं गुरुतया ूर्वराजकृतप्रसादानुवतिमि- 
२१. रेव भवितव्यमिति स्वयमाज्ञा दूतकइचात्र युवरा- 
२२. जोदयदेवः संवत्‌ ३०६ imagan दिवा दशम्याम्‌ । 

श्रो३मू कँलासकुट भवन से सबका कल्या 

का विमर्श करने से प्राप्त सत्‌ 
स्थिति बनाकर श्रौर्‌ इतने 


रण हो । रातदिन श्रनेक शास्त्रार्थो 
दशन (उचित मार्गदर्शन) से धर्माधिकार- 
पर भी उस बहुत थोड़ा मानने 
पशुपति मटटारक की दुत थोड़ा मानने वाला भगवत्‌ 
EAS "ECT को चरणा-कूपा प्राप्त, बण के चरणों का घ्यान करने वाले 
अशवमा T कुशलत a = be ) 
वृत्ति-मोग करने होल वतमान तथा भविष्य में पर्चिमाधिकरण से 
किप ees र SIA qum विज्ञापित करते हैं 
WEB न i as ढा जस कि हमारी afa ^ 4 + की 
देवी ने श्रपने पति राज “मारी बहिन श्रौर भोगवर्मा की माता 
गवर की स्थापना की 
WA उनके पूर्वजों ने दक्षिणे- 


TA यूरमेन की पण के लिये पदा 
लिङ्ग के रूप में भगवान qui j यप्राप्ति के लिये पशुपति- 
भान x ` " T की d 
हमारी भान्जी भाग्यदेवी ने लडितमहेदवर की टे उसकी पुत्री श्रौर 
इवर की स्थापना की है । उनके ne. 
' रक्षणा के लिये soy १५7+ 
T लिये हमने 'श्रधगाला पाञ्चालिको 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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गणेशमन्दिर सूरभोगेद्वर दक्षिणेश्वर स्थापना शिलालेख १०५ 

को नियुक्त किया है । उनके A C में पश्चिमाधिकरण के afa- 

कारियो के प्रवेश को हमने निषिद्ध करके कृपा की है । 

तीनों लिङ्गो (सूरभोगेश्वर, लडितमहेशवर, दक्षिणेश्वर) के सम्बन्ध में 

यदि पाञ्चालिकों का कोई कार्य हो तो समयानुसार वैसा ही वस्तुनियम 

बना लिया जायेगा । पाञ्चालिकों के द्वारा अपने कत्तंव्यो की उपेक्षा करने पर 

राजा स्वयं ग्र्पनी श्रन्तरात्मा अथवा (अन्तरासन) ग्रन्तरङ्ग समिति के द्वारा 

SIT इस श्र क m 3 उः n zy 

बिचार करेगा । जो इस श्राज्ञा का श्रतिक्रमणा करेगा । उसे हम सहन नहीं 

करेंगे । भावी राजाओं, धमंगुरुप्रो ग्रौर राजाग्रो के कृपापात्रो द्वारा भी इसे 

माना जाना चाहिये । यह मेरी स्वयं श्रपनी ग्राज्ञा है । यहाँ सन्देशवाहक 
(दूतक) है युवराज दयादेव | संवत्‌ ३९ बैशाख शुक्ल दशवी । 
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XLII 
भन्साहिटि प्रवेश निषधाज्ञा 
| शिलालेख 


संवत्‌ ३६ (सन्‌ ३९+ ५८८६२७ £o) 


लगभग ४६ सँ. मी. चौड़ा शिलालेख काठमण्डू में भन्साहिटि नामक 


जलप्रवाहिका के निकट स्थित है। इसका ऊपरी भाग बैल की आकति से 
सुसज्जित हे । 


J ०००. 


Die) NO ES E 


भ्रोउम्‌ स्वस्ति कंलासकूटभवनात्‌ श्रनन्यनरपति सुकरानाति[स ]- 
रपुण्याधिकार स्थितिनिबन्धनोन्नीयमानमनस्समाधानो [«]- 
गवतुपशुपति मट्टारकपादानुगृहीतो बप्पपादानुध्यातः 
श्रीमहासामन्तांशुवर्मा कुश्ञली जोञ्जोन्दिङग्रामनिवासिनः प्रधा- 
नपुरस्सरानु कुटु म्बिन: कुशलमा भाष्य समाज्ञापयति विदि- 

तं मवतु भवतां नीलीश्ञालाप्रणालीकर्मपरितोवितं रस्मामिः 
लिग्वलषण्डाङिवकवाहिकागन्त्री दलीवर्दानामप्रवेशेन वः प्र [सा]-- 
दः कृतस्तदेवम्‌ श्रधिगतार्थेन कैड्चिदेष प्रसादोऽन्यथा कर- 

रोयो यस्त्वेतामाज्ञाम्‌ विलङ्कः्घान्यथा कूर्यात्‌ कारयेद्‌ वा तं वयं न 
मवं यिष्यामो अविष्यद्धिरपि[भूपतिभि g— E 
व्वंराजकृतप्र-- 


सादानुर्वा्तमि[रेव भवितव्यम्‌ चिरस्थितये चास्य 

शिलापट्टकशासने [न प्रसादः कृत इति g AM 
: स्व 

Fa cem यमाज्ञा दू| तकःचात्र 


म्याम्‌ । ER UU 


HIT सवका कल्याण हो कैलाश 


कुटभवन से । राजाश्रों की श्रत्यन्त 

£ Ot की "er 
प्रस्थिर पुण्याधिकार को स्थिर बनाकर उन्नत मन से समाधान करने वाला 
भगवत्‌ पशुपति भट्टारक की चरण-कपा को घ्यात 


VITIA, बप्पा के चरणों का ध्यान 
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भन्साहिटि प्रवेश नियेधाज्ञा शिलालेख १०७ 
करने वाला श्री महासामन्त अंशुवर्मा कुशलतापूर्वक जोञ्जोन्दिन ग्राम 
निवासियों, प्रधानमुख्य कुटुम्बियों से कुशल पूछकर यह सूचित करते हैं कि 
“आप सबको विदित हो कि हम नीलीशाला नहर (प्रणाली) के सम्बन्ध में 
प्रापके द्वारा किये गये कार्य से सन्तुष्ट हैं । हमने लिग्वल अधिकरण के बोका 
ढोने वाले श्रश्वों, भटकते हुए सांडो, घोड़ा एवं बैलगाडियो के प्रवेश को 
निषिद्ध घोषित करके कूपा की है। शाही कर्मचारियों के द्वारा इस mar 
का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिये। जो इस श्राज्ञा का उल्लङ्कन 
करेगा या करायेगा उसको हम सहन नहीं करेंगे। भावी राजाग्रों, वंशा- 
नुक्रमागत राजकीय कृपापात्रो के द्वारा भी इसका पालन होना चाहिये । 

इस आदेश की चिरस्थिति के लिये शासन ने शिलापट्टक पर लिखबा- 
कर कृपा की है। यह हमारी स्वयं आज्ञा है। श्रौर यहाँ दूतक है युवराज 
दयादेव | संवत्‌ — — ग्रष्टमी | 
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XLIII 


मत्युञ्जयशालाप्रणालीशिलालेख 


संवत्‌ ३२ (३२--५८८)८८६२० Fo 


४२ सै. मी. चौडा यह शिलालेख वोतुथोले, काठमाण्डू में गुंगुच नामक 


खुले चबूतरे पर स्थित मृत्युञ्जय देवता की मूर्ति के पृष्ठ भाग पर 
उत्कोरित है । 


Rs 


5. 


१०. 
११. 


[ma स्वस्तिइकंलासकूटभवनात्‌] — — — — -- -- -- 
— — [fale मण्ड[लो] भगवत्पशुपति भट्टारक पादा [नुध्यातो | 
[बप्प पा] दपरिगृहीतः श्री महासामन्तांशुवर्मा ajar] — — 


“पा ]डचालिकान्यथाप्रधानइकुदाल भाभाष्य समाज्ञापयति 
¬ — शालाग्रणालोकर्म (प)रितोषितरस्मामि: — -— -- — 
EEUU Mem -- — -- 


= 77 7 > ~ चाक — डम्‌ मुक्त्वा पञ्चापराधेनास्य 
p ————— — ण्डनि — --ण्डानि ada कतुं „ 
= Se See mee 

— म्‌ बहिर्‌ छ 
m अमक [ बहिर्‌ श्रनति 


[वः] कृ [तंस्तदे] बं वेदिमि[ 
[कंश्चि]द्‌ श्र[यम्‌ प्र] सादो 
मुल्लङ्कतघा | न्यथा | 

[याव कार्ये ॥ढ छा] 0 ली 

पुष्कला मा- —— = नियतम्‌ 


रस्म] त्पादप्रतिबद्धजीवनैर [ edat न] 
न्यथा [कररीयो] यस्त्वेताम्‌ MAT- 
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मृत्युङ्जयशालाप्रणाली शिलालेख १०६ 


१३. = = ¬ — “भविष्य [Cgxfa भूप| तिमिगुरुकृत प्रासानुब-- 
१४ [Fafax] व [a] वितव्यं इति स्वयसाज्ञा दूतकङचात्र यु| बराज | 
N = रट = 5-55 ग्रापादशक्लदिवा 
पञ्चम्याम्‌ । 

कैलाशकूट भवन से सबका कल्याण हो । दिङ्कमण्डल में व्याप्त भगवत्‌ 
पशुपति भट्टारक के चरणों का ध्यान करने वाले, GUT की चरण-कूपा 
प्राप्त श्रीमहासामन्त अंशुवर्मा कृशलतापूर्वक सूचिन करते हैं कि नीलीशाला 
प्रणाली (नहर) के सम्बन्ध में आपके द्वारा किये गये कार्य से हम सन्तुष्ट 
हुँ । हम मछली, पहिलवान, पशुशावक, सूश्रर ग्रादि पर लगाए हुए करों से 


ग्रापको मुक्त करके -- — —— पञ्चापराध के द्वारा -- मिट्टी के पात्र 
पूर्ववत्‌ ही वेचे जायेंगे — — —aar ही करने श्रौर बहुत ग्रधिक बाहर 
भी -- — --हमने कृपा को है । तो इस प्रकार जानने वालों के द्वारा 


हमारे चरणोपजीवियों ग्रथवा uer किन्हीं के द्वारा इस ग्राज्ञा का उल्लङ्कन 
नहीं होना चाहिये । जो इस श्राज्ञा का ग्रतिक्रमण करेगा या करायेगा, 
निश्‍चय ही उसे मेरे द्वारा पर्याप्त दण्ड दिया जायेगा । भावी राजाग्रों के 
द्वारा भी, qux के कृपापात्रों के द्वारा इस ग्राज्ञा का पालन हाना चाहिये । 
यह मेरी ग्रपती ग्राज्ञा है । यहाँ दूतक है — युवराज (उदयदेव) — — ¬ 
ग्रापाढ शुक्ल पञ्चमी | 
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XLIV 


लच्छोटोले ग्रामसीमा .शिलालेख 


सन्‌ लगभग ६२० ई० 


यह ४३ से. मी. चौड़ा शिलालेख लच्छी टोले कीसिपिडी नामक स्थान 
पर स्थित है । शिला के ऊपरी माग पर एक बैल की प्राकति है! 


त्त ------ Ew ऱ्य 

*. इयानुग्राह्यामिरा[धन] — — ara तुपद्युपतिमट्‌ z ron rat- 
नुगृही ]— 

३. तो बप्पपादानुध्यातः [ad] शुवर्मा कुशली मिग — — -प्प्रति- 
बद्धचिचित — —' 

४ — निवासिनः कुटुम्बि[नो यथा] sare (४) कुशलमाभाष्य 
समाज्ञापयति र क 

५. विदि[तम्‌ ag ajam या-- -र्‍्युष्मदूग्रामपीमा — — 
— द्‌ ह >>] 


६. श्रस्मामियुष्मदुग्रामे5त्र प्र[साद ] 


— तदेवम्‌ वेदिभिर [स्म ]--- Enc | 

७. C ad न कंश्चिदयम्‌ प्रासादो5[न्यया] कर [री ]यो 

E. BE EEA चर eig कारयेतू वा मर्षयितव्यो भविष्यङ्िरिपि 

ह. out S ramen माव्यञ्चि[र]| fea [तये] 
१०. सादस्य शि[लापट्टकशासनमिढ दत्त 


— 
— 
— — 


११. तकश्चा [त्र युवरा]ज श्री i 
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लच्छीटोले ग्रामसीमा शिलालेख १११ 


कैलाशक्कुट भवन से सबका कल्याणा हो । ग्राह्य एवं ग्राराघ्य — — — 
भगवत्‌ पशुपति भट्टारक की चरणा-कूपा-पात्र, बप्पा के चरणों का घ्यान 
करने वाले श्री ग्रंशुवर्मा कुशलतापूर्वक चिचितग्राम निवासियों, कटम्बियों 
से यथायोग्य कुशलता THC Bat प्रदान करते हैं कि “आप सबको 


विदित हो कि--जहाँ तक आपके गाँव की सीमा है — -- — ग्रापके 
इस ग्राम मे हमारे द्वारा कृपा की गई है। — — — --इस प्रकार 


जानने वालों के द्वारा, हमारे चरणोपजीवियों के द्वारा waar किन्हीं redi 
के द्वारा इस AAT का उल्लङ्कान नहीं होना चाहिये। जो इस श्राज्ञा का 
प्रतिक्रमण करेगा या करायेगा वह मार दिया जायेगा । भावी भूपतियों के 
द्वारा, परम्परागत राजकीय कृपापात्रो के द्वारा भी इसका पालन होना 
चाहिये । इस राजाज्ञा की चिरस्थिति के लिये यह शिलापट्टक शासन प्रदान 
किया गया है | यहाँ दूतक है युवराज — — — 
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XLV 


मंगल बाजार पाटन शिलालेख 


यह १६० से. मी. चौडा शिलालेख एक चबूतरे पर उत्कीणित है । दो 
हिरणो के मध्य बैठे gu तथा दो व्यक्तियों द्वारा श्रचित भगवान बुद्धका 
चित्र भी अ्रद्धित है । यह अभिलेख लिपि एवं भाषा-शैली की दृष्टि से श्री 
्रंशुवर्मा कालीन प्रतीत होता है । 


१, त्वोत्रऽङ्ाय -- ऊ 


SS — eS —— P ë- — ee 


१३. श्र — श्रानादिनिधनान्‌ 


EU 
c 
E 
En 
H 
E 
3 
A 


ee e ७७... 


२१. 


३. — डिचिचदि — दे 


d cm NR 


AEE CEES d———— ME 


VO ——— cp 
fau — — रक्षेत्रवसा 

“eee न डी 

va, ————— ___ 7 
= वि~ — ww. 

i (ee स्वा 

ब 5 NR Hee 


— es 


— ———— — 9241 


मंगल बाजार पाटन शिलालेख 


७8. 


८8. 


ea. 
te. 


१०१, 


११. 


११३. 
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MN OS “न 
==> m वदेश दा = a 
me SSS E मच मु- 
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भ्रधिक खण्डित होने की वजह से हिन्दी अनुवाद ग्रसम्भव | 
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XLVI 
बंकाली पुण्यवृद्धि शिलालेख 
सन्‌ लगभग ६२१ 


यह शिलालेख वंकाली के जंगलो में एक प्राकृतिक भरने के निकट स्थित 
है । अभिलिखित भाग लगभग ५5 सँ० मी० चौड़ा है । 


१. Az ~ भी ~ SD S 


= m omm = > > > - प्रासादपिण्डमु? 
स्थल सङ्धित्यामृतवर्मसणा ॐ = प = - शिलापट्टक 

२. [र्तुः पुण्य] विवृद्धये भवगतिक्लेशक्षयायात्मनः भार्य्या श्रीकलहा- 
मिमानिनुपतेलंब्ध्वा प्रसादो दय [म्‌ ] ॥ 


AT कलहाभिमानी राजा ग्रंगुवर्मा के प्रफल्लित प्रसाद (कृपा, प्रसन्नता, 


श्राज्ञा)को ग्रहण करके मार्या ने ua पति की प्रण्यवद्धि के लिये, सांसारिक 


मुक्ति के लिये तथा संतान के क्नेशो के विनाश 


के लिये प्रासादपिण्ड नामक 
स्थान पर पहुचकर ग्रमृतवर्मा के द्वारा शिलाप 


ट्रक लिखवाया | 


१. शार्दूलवि० 
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XLVII 
बहिलिटोले पाटन शिलालेख 


लगभग ३० Wo Alo चौडा शिलालेख बहिली टोले पाटन में एक प्राचीन 
नहर के ऊपर दीवार में उत्कीरित है । लिपि एवं भाषा शैली की दृष्टि से 
यह प्रभिलेख श्री अंशुवर्माकालीन प्रतीत होता है । 


१. मुद्भदिशाकाम्बरभ — न ¬ ——— 
२. एताम्‌ स्थितिम्‌ यो विगणय्याति — — ¬ ¬ — ¬ 
nC हव विलीनचं — — — — — — —— 


मुङ्गदिशाकाम्बरभ — ने ¬ ¬ ¬ 
इस स्थिति को जो मानता है “ण — सङ्ग के सदस्य क समान विलीन 
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XLVIII 


पानोपुखा रो-प्रणाली-निर्माण-शिला लेख 


संवत्‌ ४५ (४५ -- ५८८--६३३) 


१ 


यह शिलालेख पानीपुखारी टँक के निकट, काठमाण्ड से ग्राने वाली 
सड़क क ऊपर एक प्रस्तर-ढक्कन के रूप में स्थित टे | 


संवत्‌ ४०५ (?) ज्येष्ठशुक्ल — -- -- 
aa :वम्म प्रसादेन ' पितुः पुण्यविवद्धये (1) 
३. कारिता सप्प्रणालीयम्‌ वात्तन विभूवरम्मणा ( u) 


2 
LI 

२ 
(० 


Wag ४५ ज्येष्ठ शुक्ल — — श्री अंशुवर्मा की कृपा-प्राप्त वातं 
विमुवर्मा ने 5 के लिय जल T 
वर्मा ने पिता की पुण्यवृद्धि के लिये जल-नहर का निर्माण कराया । 


१. श्लोक 
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XLIX 


Sal शिलालेख 


यह शिलालेख कठमाण्डू ग्रौर भादगाँव के मध्य ठीमी नामक ग्राम में 


स्थित है । भाषा शैली एवं लिपि की दृष्टि से यह शिलालेख अंशवर्मा कालीन 
प्रतीत होता हे 


१. 
२. 
३ 


Y. 


S 


~ 


^ 
~ 


यना — — 

म्‌ ग्रशेबने — — 
गुरोर्वासुदेवस्य 

थे भूयादित्यस्मा [भि | 
णानुस्मरणभि-- 

fg: सवेरनुसमम्‌" . ई 
स्ताबदाकृष्टव्योऽयम्‌ 
वासौ न सम्पन्नातिक 
— — धान्यमानि 
facia 

प [स्व] यमाज्ञा 

दू [तकछ्चा |त्र देवप — — 


हम सब गुरुवासुदेव की कृपा से धन-सम्पत्ति में पूर्ण रूप से समृद्ध हुए 


हैं। तब तक इस वासुदेव के वास-स्थान पर किसानों के द्वारा भी कृषि नहीं 
की जानी चाहिये । यह हमारी स्वयं की श्राज्ञा है। यहाँ संदेशवाहक हूँ 


i उ 
2 qM 


L. gives स च रङ्गसमंस (मे) ॥ 
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; 
छिन्नमस्तिका-तिलम संस्कार- 
शिलालेख 


संदत्‌ ४८ (४८-]- ५८८६३६ ई०) 


लगभग ४५ Fo मी० चौड़ा शिलालेख छिन्नमस्तिका देवी के निकट 
पाटन के तौझा महल्ल नामक स्थान पर स्थित है । 


१. WAH स्वस्ति -- -- -- -- -- 


मट्टारकपहाराज- 


eee eee ee ता 


~ 


'* ध्रुवदेव पुरस्सरः zo स SS = 


= प्रजाहितेषी निरवद्य वृत्तः (1) 
३. प्ुण्यान्वयादागतराज्यसम्पत्‌ समस्तपौराश्रित्ञासनोयम्‌ (॥) 


स केलासकूट म -- 

Y. वनात्‌ भगवतूपशुपतिमट्टारकपादानुगुहीतो बप्पपादानुध्यातः 
श्रीजिष्णुगुप्तः 

५. [कु|शली यम्बूगाङ्शुल्मुलवा टिकाग्रानेपु निवासम्‌ उपगतान्‌ कुदुम्बिनः 
कुशलं j 

६ श्रानाष्य समाज्ञापयति विदितमस्तु भवतां भट्टारकमहाराजाधिराज 
aag- 

७. वमपादयष्मदीयग्रामाणामुपकाराय योऽसौ तिलमक श्रानीतोऽभुत्‌ 
ci 

5. तिसंस्कारानावाद्‌ विनष्टमुद्री क्षय सामन्तचन्द्रवम॑ विज्ञप्तरस्माथि- 
स्तस्ये -- 

१. उपजाति 
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छिल्नमस्तिका-तिलम संस्कार-शिलालेख i 


ह. व प्रसादीकृतस्तेन चास्मदसुज्ञातेन युष्मद्‌ प्रामाणासेवोपकाराय प्र-- 
१०. ति संस्कृतोऽस्य चोपकारस्य पारभ्पर्याविच्छेदेन चिरतरवालोहहना-- 
११. युष्माकं दाटिकापि प्रसादीकृतास्तदेताभ्यो यथाकालं पिण्ड- 

१२. कमुपसंहृत्य भवद्भिरेव तिलमक्प्रतिसंस्कार: करणोय एतद्‌ ग्राम 

१३. त्रयव्यतिरेकेण चान्यग्रामनिवासिनान्न केषाङ्चन्नेतुम्‌ लभ्यतेऽस्य च 
१४. प्रसादस्य चिरस्थितये शिलापट्टकशासनम्‌ इदम्‌ दत्तमेवम्‌ वेदिमिन 
१५ केश्चिदयस्‌ प्रसादो$न्यया करणीयो यस्त्वेतामाज्ञासतिक्रम्यान्यथा 


तिलम-- 

१६ [का |न्नयेत्‌ तस्यावधश्यम्‌ दण्डः पातयितव्योभविय्यद्‌मिरपि भूपतिभिः 
qat 

१७. जकृतप्रसादानुवतिमिरेव भवितव्यमिति श्रपि चात्र वाटिकाना- 
मुह्‌ शः] 


१८. [थ] म्बग्रामस्य वक्षिखोई शे पुवणाराममु faq म २ तिलमकस्य 
पश्चिमप्रदेशे सा 

१६. - [दै] वकुलं पूर्वेशा मा ४ मूलवाटिकाग्रामस्योत्तरतः प्रशिङ्को प्रदेशे 
माऽ 

२०. — — — प्रदेशे मा १ माङ्शुल्‌ ग्राम पश्चिमेन कडम्म्रिङ्‌ मा 
mE ER 

२१. B em संवत्‌ ४०८ कातिक शुक्ल २ दूतको युवराज श्री 
विष्णुगुप्तः । 


MIH सबका कल्याणा हा। द ** X ia a 
ध्रुवदेव सबके सम्मुख स्पष्ट रूप सं प्रजाहितैषी एवं निर्मल चरित्र वा a 
सवंगुणसम्पन्न परिवार से परम्परागत प से प्राप्त सज का उप 
करने वाले हैं, समस्त प्रजा उसके प्रशासन की प्रशंसा करत वाली है । a 

कैलासकट भवन से भगवत्‌ पशुपति भट्टारक की चरणक्ृपा 3 
वप्प के चरणों का ध्यान करने वाले श्री जिष्णुयुप्त तन 
गाइ्शुल्‌ तथा मूलवाटिका ग्रामों में जाकर बसने वाले go z os 
पूर्वक mar देते है कि “श्राप सबको विदित हो जस कि qo ar 
घिराज श्री ayant के चरणों की कृपा के हारा E b. a 
श्रवगत कराया जाता है कि जीर्णोद्धार के श्रभान के कारण D 

री गई थी उसे देखकर ग्रापके ग्रामी की भलाई के लिये उसक 
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किया गया है । इस उपकार का दीर्घकाल तक उपयोग के लिये हमारे द्वारा 
आपको वाटिका भी प्रदान की जाती है । 

आव जहाँ यथा समय खेतो के लिये धनराशि एकत्रित करोगे वहाँ जल- 
नहर का जीर्णोद्धार भी किया जाना चाहिये । 

उपर्युक्त वणित किये गये तीन गाँवों को छोड़कर ग्रन्य दूसरे गाँवों के 
निवासी नहर के जल को कहीं भी प्रयुक्त नहीं करेंगे। इस आज्ञा की चिर 
स्थिति के लिये यह शिलापट्टक शासन (शिलालेख) प्रदान किया गया है । 
इस प्रकार जानने वालों के द्वारा, किन्ही श्रन्यों के द्वारा इस आज्ञा की श्रन्यथा 
नहीं की जानी चाहिये । जो इस ग्राज्ञा का अतिक्रमण करके नहर के जल 
को अन्यत्र अपवर्तित करता है तो उसे निश्चित रूप से दण्ड दिया जायेगा । 
भावी राजाओं के द्वारा तथा परम्परागत राजकीय क्षपापात्रों के द्वारा भी इस 
राज्ञा का पालन होना चाहिये। और यहाँ बगीचे का निम्नलिखित क्षेत्र 
प्रदान किया जाता है--थम्बूग्राम के दक्षिणी किनारे से आरम्भ होकर, पुवं 
में बगीचे का क्षेत्र मास २, नहर के पश्चिमी प्रदेश में मा --- — — — 
मन्दिर के पूर्व में मा ४, मूलवाटिका नामक ग्राम के उत्तर में अशिक्धो प्रदेश 
समा 5 -- -- ¬ प्रदेश में मा। गाङ्शुल्‌ ग्राम के परिचम में कडम्प्रिड 
प्रदेश में मा ४, TETWH प्रदेश में मा ४ । यह हमारी स्वयं श्राज्ञा हे | संवत्‌ 
४८ कातिक शुक्ल द्वितीया । यहाँ दतक हैं युवराज श्री विष्णुगुप्त । 
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LI 
माल्टार शिलालेख 


संवत्‌ ४९ (४६--५८८८- ६३७) 


यह ४५ We मी० शिलालेख थानकोट जिले के बलम्बू नामक ग्राम के 


| पश्चिम में तीन मील की दूरी पर माल्टार नामक स्थान पर स्थित है । 


१. 


। शिला के ऊपरी भाग में चित्रित ग्राक्कतियाँ प्रायः मिट चुकी हैं । 


स्वस्ति मानगहा e बा | LL 
---—- - -- - लिच्छविकु — 

ल] केतुभेट्टारकप्रहाराज श्रीध्रुबदेव - - ८ “7:८८ 
— 'ल्यासन्तिवेशवि-- 

E — — frag — सवनुवि = = जन a 
कूट भ] - वनाद्‌ विशुद्धपुण्य 

= तचित्तसन्ततिः पराकृतापाय = = = = = cd 
ॐ = `= धर्मस्थितिपुतशासन|[: | 


= =u 


समस्त = = = IL = = 
[भगवत्‌ पशुपतिभट्टार |क पादानुगृहीतो ब- 

प्पापादानुध्या | तः श्रीजिष्णुगुप्तः कुशली ] का EE 
वृत्तिभूजः तदधिकृताइचय 

BO I m ocu क्य कुना ना र 


— — — —— — 


J) दि lsc 
es 


— — त eee 


पभुज्यमानम्‌ श्रस्माभिः 


Pe meg) —À mt 


—— LÀ >>> ->> “><* “४7 
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— — -- sata माग्‌ -- वल्‌ ग्रामपाञ्चा — — — 

३१. ————— प्रसाद — — — —fafea— — —_ .__ 
— = वा न के श्चिदस्मत्प्रसा- 

१२. [द] -- —— =ñ —————— 
— स्म [दाज्ञाम्‌ ] विलङ्कचान्यथा त्वमापादयेतु तद्‌ 

१B — — —— ————-.—.——.— NX 
————— भवितारस्तेरपि {वं- 

१४, --गुरु--- L "णा "पा "णा "णा पणा "णा "णा -++-- 
¬ — —  जुमोदनानुपालनीया 

१५. मे ग्रवहय -- — — —— ण "प "पा पणा "णा "प "णा "या 
————— न--य॥ 
संवतू ४०९ 

१६. [मा]घकृष्ण दशम्याम्‌ दूतक — — — — — युवराज विष्णु 
गुप्त: इति । 


मानगृह से सबका कल्याण हो । लिच्छविकुल की पताका भट्टारक 


महाराज श्री ध्रुवदेव -------के-- निकट रहने वाला — - में 
—— — ¬ सच्चाई पूर्वक कैलाशकूट भवन से विशुद्ध पुण्य — — — 
चित्तवाली सन्तान, दूसरे के अनुपकार को भुलाकर — — धर्म की स्थिति 


एवं रक्षा के लिये पवित्र शासन वाला समस्त (प्रजा के द्वारा प्रशंसनीय) 
भगवत्‌ पशुपति भट्टारक के पद से ग्रनुगहीत, on के चरणो का ध्यान 
करने वाले श्री जिष्णुगुप्त कुशलतापूर्वक वत्तिभोगियों ud प्रधिकारियों को 
(कुशलता NE श्राज्ञा प्रदान करते हैं कि) श्रापके ता ग्राम के निवासियों i 
X वृत्तिभोगियो के (परोपकार) के लिये जल-नहर (प्रणालीम्‌) को गिराया 
memos ठ वि अगा £1 मा्‌ गम के 

हमारी श्राज्ञा का Sem : adi PR emere के दारा 
ह्‌ 47 गर्दी किया जाना चाहिये । जो हमारी श्राज्ञा का 


उल्लङ्घन करके प्रचारित करेगा तो (उसको 
मु E गे दण्ड i राजाश्रों 
एवं (परम्परागत राजकीय क्रपापा दिया जायेगा) भावी राजास्र, 


रों द्वारा) मेदन एवं 
दु इस श्राज्ञा का श्रनुमोदत ए 
पालन श्रवद्य होना चाहिये । संवत्‌ ४६ माध कच्या Th er 
युवराज विष्णुगुप्त i १ष्णा दशमी | यहाँ दूर 
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LII 


मीननारायणम-न्दिरपण्यव्यवस्थाभिलेख 


सन्‌ लगभग ६३८ 


४५ Wo मी० चौड़ा शिलालेख कठमण्डू के भरव ढोका नामक विष्ण 


: मन्दिर के निकट स्थित है। शिला का ऊपरी भाग एक चक्र तथा दो शङ्को से 


सुसज्जित है । 


> — ८ SO —áÁ 


MOH देवा: SSH क ee he ES 
वञ्चितो = = त्मापौरस्त्यम्‌ य = = 


२. = = figa = - = — | — = ॐ रादिस्‌ (1) 


एतच्चान्यत्रिह्णस्‌ त्वयि परवश == 


३. = =: नीयो = = = M Sa IN 
स्वकरमपहरन्त्य [fer] जा सेश्वरा श्र 

४, स्वस्ति मानग्‌ [ हा | LA Me दितचित्तसन्तति लिच्छबि 
कुलकेतुभेट्टारक- 


५. राज श्री ध्रुवदेव पुरस्सरः (पुरस्सरे) सकलजननिरूपद्रवोपायसंबि- 


घानापित [मा] 
६. नसः कैलासकूट भवनाद्‌ भगवत्पद्युप 
बप्प-- 


ति भट्टारकपादानुगुहीतो 


fi Sat- 
७, पादानुध्यातः श्री जिष्णुगुप्तः कुशली दक्षिणकोली ग्रामें गीटाप 
लिका--- ! 
5. = ~= -- mq कुदालेनाभाष्य समनुदर्शयति विदितं भवतु 
भवतां — — 


८ _ = = विधिज्ञानाद, उपात्तायति 


९, ce) Se | oe = स = pem — ae 
रूपेणानुपमो गुणी 


१०. xw w ~— br E Gi 


इत्येवं प्रथितोऽपि यःप्रियहितं प्रत्याद -- 
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१ = SSeS = बि > = > = बलवतः शत्रून्‌ बसेज्ञ 
aa (u) pag — — 

0७, == स्मदनुमो दितेन 
तदात्वायति — — 

१३. — — — व्याप्रियाणो -- — — “उुग्रहप्रवृत्तचेतसा महा- 
सा[मन्त] 

१४. — — — — देवेन यथायन्तिलमको भवतामन्येषाङचोपका- 
wats — — 

१५. — — ण पिण्डकदशभागमु प्रत्याकलय्य भवद्धिरेवोपसंहस्तव्यः 

१६. -- — --लेश्वरस्वामिनः पुजा पाञ्चाली — भोजनञ्च दिवस- 
नियमेन — — 


१७. — य तिलमकप्रतिसंस्कारइच कालानतिक्रमेणेव कार्य इत्येषो- 
१८. ऽस्य पुण्याधिकारो व्यवस्था चास्मत्‌ — प्रसादोपजोविभिरन्येर्वा न 


कृश्चिद[प्य] 

१९, न्यथा करणीया यः करिचिदेताम्‌ mag श्रतिलङघ्यान्यथा कुर्यात्‌ 
कारयेद्‌ वा , 

२°. — — — — — क्रमकृतोध्वश्यमेव दण्डोविधातव्यो येष्प्यस्म-- 

२१. ——— — संमविष्यत्ति तेरप्यात्मीयव — _ __ धिकारे- 
ऽस्मत्कृतव्र 

२२. SSIS च ---.-_--_._ हितै- 
sif [erem] 


(पाक 0 VER 


MR डति 


देव ~~ — वञ्चित 
दे ४ —— ¬= प्रजागण ------सष्टिका 
रादि स्वरूप है । श्रन्य तीन लोक तेरे में ्राश्रित $1 श्रपने कर से सागर की 
पुत्री लक्ष्मी (श्री) श्रपने स्वामी के साथ रक्षा करें | 
मानगृह से सवका कल्याण हो (पुण्य, शुद्ध) एवं प्रमुदित चित्तवाली 
सन्तान, लिच्छवि कुल की पताका भट्टारक महाराज श्री ध्रवदेव के सम्मुख 
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सम्पूर्ण प्रजा को संकटों एवं उपद्रवो से रहित करने के उपायों एवं समाधानों 
में ्रपने मन को समर्पित करके रखने वाले, कैलासकूट भवन से भगवत्‌ 
पशुपति भट्टारक की चरणा-कूपा प्राप्त, AT के चरण का ध्यान करने वाले 
श्री जिष्णुगुप्त कुशलतापूर्वक -- — दक्षिण कोली नामक ग्राम में गीटा 
पाञ्चालिका नामक स्थान पर गये हुए निवासियों को कुशलता पुछकर निर्देश 
देते हैं कि जैसे श्राप सबको विदित है कि--अ्रपने प्रशासनिक विधि ज्ञान से 
सफलता प्राप्त करने वाला है, रूप में श्रनुपम एवं सर्वगुरा सम्पन्न है, ऐसा 
प्रसिद्ध एवं राज्य विस्तार का स्वामी होते हुए भी जो प्रजा को प्रिय लगने 
वाले कल्याण को करने वाला है । बलवान शत्रुग्रो को ग्रपनी इच्छा शक्ति 
से भङ्ग करने वाला है जैसा कि हमारे द्वारा अनुमोदित तथा हमारी कृपा से 
प्रवृत्त चित्त वाले महासामन्त श्री जीवदेव ग्रापके ग्रौर श्रन्यों के कल्याण के 
लिये इस नहर को लाये थे —— —— — — पिण्डक के दश भाग गिनकर 
आपको एकत्रित करने चाहिये | 

उस धन से प्रतिदिन नियमपूर्वक — — — लेश्वर स्वामी की पूजा 
की जानी चाहिये ग्रौर पाञ्चालिकों को भोजन दिया जाना चाहिये । साथ ही 
पूर्णावधि समाप्त होने से पहले ही नहर का जीर्णोद्धार भी किया जाना 
चाहिये । इस प्रकार यह इसकी पुण्याधिकार व्यवस्था है । इस प्रकार हमारी 
प्राज्ञा का हमारे चरणोपजीवियों द्वारा, श्रन्यों के द्वारा, ग्रथवा किन्ही के द्वारा 
भी अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिये । जो भी इस ग्राज्ञा का उल्लङ्खन करेगा 
या करायेगा उसे ग्रवश्य ही दण्ड दिया जायेगा। जो भी अपने होंगे उनके 
द्वारा भी हमारे श्रधिकार पूर्ण MTS की रक्षा एवं श्रनुपालन होना चाहिये i 
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आदेश्वर-ता थेश्वर प्रतिष्ठाना ज्ञा- 
शिलालेख 


सन्‌ लगभग ६२८ Éo 


लगभग ५० Fo मी० चौड़ा शिलालेख काठमाण्ड के निकट भगवान 


प्रादेशवर के मन्दिर में स्थित हैं। शिलालेख का ऊपरी भाग बैल की आकृति 
से विभूषित है । 


१. 


UE 


स्वस्ति मानगृहात्‌ अनेकदिगन्तरप्रथित--पृथुपराक्रमो लिच्छविकुशला- 
लङ्कारमुतो भट्टार- 


कमहाराज श्री श्रवदेवस्तत्पुरस्सरः कंलासकूटभवनादसुल भनुपति- 
गुणावमासि-- 


तसकलमहोमण्डलो मगवतुपद्युपतिभट्टारकपादानुगृहीतो बप्पपादा- 
नुध्यातः z 

श्रीजिष्णुगुप्त: कुशली छोगुम्युबीसामातलड्जु---ग्रामेषु निवासमू उप- 
गतानु कुटुम्बिन: प्रधानपु- 

रस्सरान्‌ कुशलेना [ 
पुत्रनन्दवमं रा 


स्वपितु राजपुत्रजिष्णुवमंशो मातुर्वत्सदेव्या श्रातणाञ्च श्री मीमवर्म 
प्रभृतीनां स्व-- न 


लीकसुखोपमोगपरम्पराविच्छेदहेतो भंगवतो नाथेइवरस्य प्रतिष्ठानं यद्‌ 
तद्‌ श्रस्ये 

ब प्रतिपादनाय विज्ञप्तरसा 
दक्षिणपश्चिमोत्तरा--- 


खामति स्‌[ष्ट] न य्य _ 
E हि a. 
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१०. Fe कृत्वा प्रति [पा]दित— —-— — — —fa— — — 
—— — -ण — — ~ परिपालनीय — 

DEDE. — ee 7 ७ 

CAS —-—— SOO 
sq — — क्षपयेरति — — - “ण 

LEE विपाक -——-— BÉ तन = 
_ — (qq — — हैँ — ति — — यमोझ्स्य 

IMMER ee टाका 


— — [gs |इचात्र युवराज श्रीविष्णु गुप्त इति । 


मानगृह से सबका कल्याण हो । श्रनेक दिशाओं में व्याप्त व्यापक 
पराक्रम वाले लिच्छविकूल के भूषण भट्टारक महाराज थी ध्रुवदेव के 
सम्मुख कैलाशकट भवन से सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डल पर सभी राजसुलभ गुणों से 
उद्भासित, भगवान पशुपति भट्टारक की चरणा-कूचा प्राप्त, UT के चरण 
का ध्यान करने वाले श्री विष्णृगुप्त कुशलतापूर्वक छोगुम्यूबीसा, मातलञ्जु 
ग्रामों में निवास के लिये गये हुए कुटुम्बियो एवं प्रधानों के सम्मुख कुशलता 
पछकर श्राज्ञा प्रदान करते हैं कि-- श्राप सबको विदित हो कि राजपुत्र 
नन्दवर्मा ने ग्रपने पिता राजपुत्र जिष्णुवर्मा तथा माता वत्सदेवी, भाइयों के, 
और श्री भीमवर्मा के स्वर्गलोकीय सुखोपभोग परम्परा की अक्षुण्णता के लिये 
भगवान्‌ ताथेश्वर की स्थापना की । इसके प्रतिपादन (संचालन) के लिये 
विज्ञप्ति को प्रमाणित किया है--तलख्जुग्राम में ¬ — — RS 
की ग्रोर पहाड़ियों का झरना, ¬ — — 84 क्षेत्र केत्मन्तर्गत a P 
कोटट (दुर्ग) निमित किया g उसकी देखभाल आपके द्वारा को जा 
चाहिये — — — यहाँ दूतक हैं युवराज श्रीजिष्णुगुप्त । 
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सन्‌ लगभग ६३६ Zo 


लगभग ४३ Fo मी० चौड़ा शिलालेख केवलपुर गाँव के निकट पश्चिम 


की ओर स्थित है । शिला का ऊपरी भाग वेल की आकृति से सुशोभित है | 


१. 


Lo 
३. 
Y 


T5 


? 6 ॥ Ga 


११. 
१२. 
१३. 


१४. 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


श्रोरम्‌ स्वस्ति मानगृहात्‌ सकलसत्त्वानुग्रहाहितमनोनिरभिमान- 
रमणीय चरित लिच्छवि कुलकेतुभं ट्टारकमहाराजश्रीध्र्‌ व- 
देवपुरस्सरः प्रजाहितो द्युक्तविशुद्धमानतः प्रभावश्ञौ यं प्र- 
णतारिमण्डल: (1) 
गुणे रपेतोऽनुपमं रिहात्मवान्‌ qo. = = == = 
म्‌ "fa चन्द्रमा इव ॥ 
सोऽयम्‌ इत्थंभूतः कंलामकूटभवनात्‌ भगव-- 
त्‌ पशुपति भट्टा र«“पादानुगृहीतो बप्पपादानुध्यातः श्रीजिष्णु- 
गुप्तः कुशली नुप्पुन्नद्र ्कनिवासिनः प्रधानपुरस्सरानू कुटुम्बिनः 
कुशलाग्रेसरम्‌ समाज्ञापयति विदितम्‌ श्रस्तु वो भट्टारक महाराज 
श्री वसुराज श्रीमहीदेव श्रीमानदेव श्रीगणदेवास्मत्पितामह श्री 
भूमगुप्त इत्येते: पुरवराजमिरस्मदृगुरुभिः परानुग्रह प्र- 
बृत्तितया शिलापट्टकशा [wafz] तयेन वो यः प्रसादवि [षे ] 
रनुग्रहः कृतोमूदुवा - -- — o 
नि प्रसादीकृतानि [fa] 
श्रापादितान्य- 
स्मार्मिभवत्साहाय्या- 
दिकर्मपरितुष्टंः शतद्वयन्नुप्पुन्ने ma- 
न्नारायणस्वामिनो भर्वाद्धरेव कारणपूजादिप्रबर्तनार्थम प्रतिपा- 
दितम्‌ दशशतानि भवतां एव पूर्वराजक्रतव्यवस्थ्राया प्रतिमुच्य 
दङ्खुट्टा्घादिकरणीयप्रतिमोचनार्थमू लिङ्ग्वलशोल्लादीनामु श्रप्रवे- 
शाय पुर्वराजशासनेषु ये प्रसादास्ते षाम्‌ सर्वेषामेव 


मेव É 
<fae eon Fan SATE memi 


निदद्वादशभागवस्तुतोया- 
— ———— या राजमोग्यतां 
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२०. मेवम्‌ वेदिभिभंवच्द्ूरस्मत्प्रसादप्रतिबद्धजीवनेरस्पेर्वा [न के ठिच | -- 
२१ दियम्‌ श्राज्ञान्यथा करणीया यस्त्वेतामाज्ञामुत्क [म्या ] eaa करि]- 
२२. ष्यते कारयिष्यते वा तस्पोत्पण [गामिनः] — — — — — — 


— — >>> 


२३, -———wpfa———gp———————-— 


श्रोरम्‌ मानगृह से सबका कल्याण हो । समस्त प्राणियों के प्रति अनु- 
कम्पा एवं कल्याण से परिपूर्ण मन वाले, निरभिमान तथा रमणीय चरित्र 
वाले, लिच्छविकुल के ध्वज, भट्टारक महाराज, श्री श्रुवदेव के सम्मुख जो 
प्रजा के हित में विशुद्ध मन से लगे हुए हैं, जिसके शोयं-प्रभाव से समस्त 
प्ररि-मण्डल नतमस्तक हो जाता है, श्रनुपम गुणों को प्राप्त करने के कारण 
पृथ्वी मण्डल पर मानो चन्द्रमा के समान हूँ | 


वही यह इस प्रकार होकर कैलासकूट भवन से भगवत्‌ पशुपति भट्टारक 
की चरणा-कूपा प्राप्त, बष्प के चरणों का ध्यान करने वाले जिष्णुगुप्त 
कुशलतापूर्वक नुप्पुन्नद्रद्ध निवासियों, प्रधानों एवं कुट्म्बियों T सा 
कुशलता पूछने के पश्चात्‌ यह श्राज्ञा प्रदान करते हैं कि श्राप सबका जात 
हो कि भट्टारक महाराज श्री वसुदेव, श्रीमहीदेव, श्रीमानदेव, श्रीगणदेव' 
sh हमारे पितामह श्री भूमगुप्त इन सभी ू्वराजागरों, हमारे गुरुजना न 
दूसरों के लिये कल्याणकारी प्रवृत्ति के द्वारा श्राज्ञा को शिलापट्ट पर 
लिखबाया । इस प्रकार श्राप लोगों पर हमने विशेष कृपा एवं AINE 
किया है । 


हमने प्रापको १२ वस्तुएँ देकर अनुग्रह किया है। fedi कारणों से 
5 x सहायतापूर्ण कार्यों 


राजकीय परिवार प्रधीनस्थ हो गया था किन्तु श्राप ub td 
से हम प्रसन्न होकर आपके द्वारा प्रतिपादित नारायणस्वामी ue T 
कारणापूजा के लिये नुप्पुन्न के दङ्ग में २०० प्रदान d हैं । पूर्व uis 
द्वारा निमित व्यवस्था के प्रनुसार ही दङ्खुट्टाध "UIS १००० देय QE 
मुक्त करने के लिये लिङ्गवल्‌ Are शोल्ला प्रधिकरणों के प्रवेश क m am 
शासनों द्वारा निषिद्ध करके जो कूपाएँ की गई थीं उन सबकी ही des ul 
की स्वीकृति हमारे द्वारा दी जाकर कूपा की जाती है । इस KE 
लोगो के द्वारा हमारे प्रसादोपजीवियो के द्वारा, ्रन्यों के on E 
का प्रतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिये | जो इस aim | 

करेगा या करायेगा उस ram को श्रवरय दण्ड दिया ज 
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करमुक्ति इन्द्रमटो अभिलेख 


सवत ५५ (५५ ५८८६४३ $o) 


TMT ४३ Fo. मी० चोड़ा यह शिलालेख बलम्बु ग्राम के उत्तर में 
महालक्ष्मी पीठक्षरण-स्थल के खण्डहरो के निक 
पर स्थित है शिला का ऊपरी भाग खण्डित है । 


द्रमता नदी के दाहिने तट 


[श्रोज्म्‌ स्वस्ति मानगृहा] = — — 
भिरामों 

[लिच्छवि | कुलकेतुर्भट्टारकमहाराज श्री मीमार्जन-. 
| देवस्त | त्पुरस्सर कलासकूटभवनाद्‌ अभिमत g- 
[a] — ——— य 
पशुप--- - Tk 
तिभट्टारकपादानुगुहीतो बप्पपादानुध्यातः श्रीजि- 

ष्णुगुप्त: कुशली जोनुङ्त्रत्तिभुजो दिग्वारवत्तिभजव्च a 

3124 (यथार्थम्‌) प्रतिमान्यानदर्श यति विदितं भवतु भवता-- 
मस्मानिर्जोल्प्रङ्ग्रामे: स्वादुगुचिज्षीतलसलिलास्रा? 


वजनिकीम्‌ पातयित्शा प्रणालीमस्या एवानुपालनहेतो: जीनु| ङ] 


EAS ——.— बा ता OE कारयित्वा स — णडदेवकल दि ग्वार- 


= — == — नो नयना- 


— o> लक्ष्मीपरिष्वङ्गो भगवत्‌ 


fg [त] जोल्म्रिङ्ग्रामपाङ रालिकानां 


तलकरम प्रतिमुच्य प्रसादी कृतम्‌ 
तास्याइच जीनुङ वत्ते: सीमापडिच्रमेन n 


ह्वाशुम्मार्गखातकः उत्तरे 


: ण त ° Meany afama he f n 
IM मू दक्षिणखातक: । पूवण fafaga दक्षिणेन 


"ev, 


शानखातक: 1 ततः स — ___ XTU Skew 3 हत्येत 
त्सीमपरिक्षि kie 19 E torem 
प्तायामु garag TR Tu ८ 
प्रसादोपजी विभिरन्य | के दिद 
á मरन्य | at न कंश्चिदत्यल्पापि पी[डा] 
वृत््नुश्रासाल GZ PI 
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१६. करणीया येत्वेताम्‌ ग्रा | ज्ञामुल्ल garan qd: कारयेयुः 

१७. र्वा तानत्यर्थमेव वयन्न सर्प [ यिष्यामो भवि | ष्यद्धूरपि भूपतिभिः 

१८. पूर्वभूपतिधर्माधिकारानुपालना हतै भवितव्यं चिरकालस्थित- 

१६. ये चास्य धर्माधिकारस्य जिलापट्ुकशासनमिदस्‌ दत्तमिति स्वयमाता 

२०.  दूतकइचात्र युवराज श्रीविष्णुगुप्तः संवत्‌ ५०५ श्राइवयुजशुक्ल- 
पञ्चम्याम्‌ । 


ग्रोरम्‌ मानगृह से सवका कल्याण हो। नयनाभिराम लिच्छविकुल की 
पताका भट्टारक महाराज श्री भीमार्जुन देव के सम्मुख कॅलासकूट भवन से 
इच्छित पुण्य युक्त लक्ष्मी से श्रालिद्गन करते हुए भगवत्‌ पशुपति भट्टारक 
की चरणा-क्रुपा प्राप्त, बप्प के चरणों का ध्यान करने वाले श्री जिष्णुगुप्त 
कुशलतापूर्वक जीनुङ्‌ तथा दिगवार ग्रामों के वृत्ति भोगियो के प्रति यथायोग्य 
सम्मान प्रदशित करते हुए कहते हैं कि श्राप सबको विदित हो कि हमने 
जोल्पिन्‌ ग्राम में स्वादिष्ट, पवित्र, शीतल जल को प्रवाहित करने वाली नाली 
को बनवाया है जिसके पोषण के लिये जीनुङ्‌ ग्राम में देवदार के बगीचे का 
निर्माण किया है — — करके खण्डदेवकुल तथा दिगवार वस्तु के साथ 


à, 


जोल्प्रिड_ ग्राम के पाञ्चालिको को तैल कर से मुक्‍त करके कृपा की ge 

उसका श्रौर जुनुङ, ग्राम की ग्राजीविका की सीमा है 

पश्चिम से ह्वाशुम्मा्ग की खन्दक, उत्तर से ग्रोस्थणाम्‌ दक्षिण की खन्दक । 
पूर्व से निविदुल्‌ दक्षिण से, कंशुशान खन्दक p उसके पश्चात्‌ — ४ 7 
उस सीमा में uri हुई भुमि में pup eee प्रसादोपजी वियों BN 
Wer दूसरों के भी द्वारा थोड़ी सी भी पीड़ा नही दी जानी चाहिये । जा इस 
प्राज्ञाका उल्लङ्कन करेंगे या करायेंगे, उनको हम सहन नहीं करेंगे । ae 
राजाप्रों के द्वारा तथा उत्तराधिकारी राजाग्रो द्वारा इस धर्माधिकार 
(धर्मादेश) का पालन आदर के साथ किया जाना चाहिये और E 
वर्माधिकार की चिरस्थिति के लिये, यह शिलापट्टक शासन दिया गया है, 
यह स्वयं हमारी ग्राज्ञा है । दूतक हैं यहाँ युवराज श्री विष्णुगुप्त । सवतु ५५ 
may शुक्ल पञ्चमी । 
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शिलालेख 


संवत्‌ ५९ (सन्‌ ५९--५८८>-६४७) 


लगभग ४३ Fo मी० चौड़ा यह शिलालेख थानकोट नामक ग्राम में 


स्थित है । शिला का ञपरी भाग एक चक्र तथा दो शङ्घो की ग्राकृतियों से 
सुशोभित है i i 


१. ग्रोउम्‌ तर्ज' = कर्णकण्ठ टप = = हसुखोन्मीलिता 

२. श्री निःस्वङ्गोपगूढस्तनकलशयुगस्याग = = = = (1)? 
३. = = = fear > `= जलघिजलक्षालिताङ्गस्य शौ-- “ 
४ 


"= nem LR ०००८ ति ~ . f . 
coc U^ > न = स्थगिततुखगतिश्रेयसाम्‌ afad वः ॥ 
स्वस्ति मानगृहात्‌ सिहासनाध्यासिकुलकेतुभट्टारक श्रोमीमा [ si | 
६. नदेवस्‌” (श्रोमनदेवस) तत 


भूषणो 


भगवत्‌ पशुपति मट्टारक पादानुगुहीतो बप्पपादानुध्यातः श्री 


१. AAT छन्द 


२. 1. श्राज्ञानाकणकण्ठ SL सुखे, ई, इ == 


पुरस्सरः कंलासकूटमवनात्‌ सोमान्वय- 


७, 


T L युगसागरो 5 ¬ 7 
४. L. omits स्थित 
५ 1. ङ्गस्य गोप ॥ 

L. omits eri 


७. L. श्रीमानदेवस ॥ 
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ह जिष्णुगुप्तदेवः कुशली — saman निवासिनः कुटु-- 
६ fad यथाप्रधानं कुशलमाभाष्य समाज्ञापयति विदितं भवतु 
भवतां 
te. : ज्येष्ठप्रपितामह ^ मानगुप्तगो मिकारित पुष्करिणीम्‌ s — 
११. fer? ग्रामस्योत्तरेण पार्वतभुमिद्योम्पिर नामधेयनेल्यकर [म्‌ ] > 
१२. प्रतिनुच्य दत्ता तस्पाइच काशान्तरेण शासनान्तर्भावमभूत त-- 
१३. [zajat प्रपितामह कृतज्ञतयास्माभिरिदम्‌ शिलापट्टकशास 
१४. [qq] दुरतरकालस्थितये दत्तं सीमा चास्य उत्तरपूर्वेण पुर्वे-- 
१५. ण (L. उत्तरपूर्वम्‌ sau) शिखरोपयंधोगोमिखातक श्रनुसूत्य 
पइचापानीय 
१६. पातः ।“ (पञ्चापानीयमतः) पूर्व दक्षिणेन usen दक्षिणेन थम्मि- 
दुल्‌ 5 ततो$नुस्‌त्य 
१७. दक्षिणेनैव सुरिसिवत्ती* ° दक्षिणेन नदीदक्षिएपड्चिमेन श * 
२५. लङ्का पश्चिमेन खातकस्ततो$नुसृत्य पहज्चा ततो लुम्बञ्चो' 
उत्तरे 
१९. णा तत्पर्वत*° (तु पर्वत) शिखमूर्धंनि खातकस्ततो यावत्‌ स एवोत्तर*' 
(सबबोत्तर) पूर्व-- 
5. L. काचण्णास्त 
९. L यथा — न ॥ 
१०. L. aay स्वप्रपितामह 
११. L. पुष्किरिणीम्‌ 
२. L. चाखरम्‌ नाम याचेलक 
१३. L. कालान्तरे तद्‌ उड्मस्त्यत्त . त्य ॥ 
१४. 1. उत्तरपूर्वम्‌ श्रापूर्वम्‌ 
१५. पञ्चपानीयम्‌ श्रतः ॥ 
१६. धरिदमदुल 
१७. वास्तारिसिवत्ती 
is. L£ 
१९ 1 हम्पञ्चो 
१०. तु पर्वत 
२१. सववोत्तर 
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२०. खातक इति" श्रन्यश्चास्ममिः प्रयोजना*्तराधितर्भवतास > ग्रास- 
२१. निवासिनाम्‌ कटस्विनाम प्रसादविशेषो दत्तो द क्षिशकोलिग्रा | मे ] te 
२२. गोयुद्धे गोहले गोहले यह यमासीत्‌ तस्याद्ध॑ म्‌ प्रतिमुक्तम्‌ सि-२ ४ 

२३. क्रे च येन कार्षापणन्देयम्‌ तेनाष्टौ पणा देया येनाष्टौ 

२४. पणा देयम्‌ तेन पणचतुष्टयम्‌ Weg च पराचतुष्ट- 

२८. यम्‌ देयमिति यस्थ्वेताकाज्ञामुल्लङ्कया" ` स्मत्प्रसादोपजी- 

२६. व्यन्यो वा कर्चिदन्यथा कुर्यात्‌ कारयेद्‌ वा तं बयन्न H- 

२७. घेयिष्यामो भविष्यरिद्रपि भूपतिभिः पूर्वराज [क्‌ | 

5. ताज्ञतया*° धमपिक्षया चेदम्‌ शासनम्‌ प्रतिपालनी- 

९. यम्‌ दूतकर्चात्र युवराज श्री विस्णुगुप्तः 

०. संवत्‌ ५०६ — — -— — शुक्ल दिवा fe [तीयायाम्‌ ]* u 


M तजनी उंगली से सुखपूर्वक नेत्रोन्मीलित होकर कर्ण एवं कण्ठ 
का स्पश करते हुए, गुगल स्तन कलशों वाली लक्ष्मी का ग्रालिद्गन करने 
वाले, स्थिति, प्रलय के कर्ता — — — aafia के जल से धुले हुए सरलता | 
से अया का गुप्त करने वाले - — — सुखो की गति को वश में करने | 
वाले विष्णु भगवान्‌ आप सव पर कल्यागा का निश्वासन करे । | 


मानगृह से सबका कल्याण हो । सिहासनारूढ कुलकेतु भट्टारक श्री 
भीमार्जुनदेव, श्रीमानदेव उनके सम्मुख कलासकुट भवन से सोम के वंशजा- 
भूषण भगवत्पशुपत्ति भट्टारक की चरणा-कपा प्राप्त, श्री बप्प के चरणों का 
ध्यान करने वाले जिष्णगृप्त देव कुशालतापुवक — — -- — थैञ्चो 
ग्राम निवासियों, क॒टुम्बियों, प्रधान gx से कुशल पूछकर यह सूचना देते हैं 
कि श्राप सबको विदित हो कि- ज्येष्ठ प्रपितामह 


मानगुप्त गोमी द्वारा बनाई 
गई इस पुष्करिणी (तलैया ) का लक्ष्य करके ग्राम के उत्तर से चौम्पिर नामक 


२२. 1..ईति 
२३. L. भवता 
Duro 


2X. L. सिंह 

२६. उल्लङ्कच 

२७. FAHAM पूर्वराजाज्ञातय़ा 
१५. संवतू ५०० ? 
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पर्वतीय भूमि को (पुप्करिण। के लिये) स्वीकृत कर प्रदान की तथा ग्रामीणों 
को ऐल्यकर (चेलकर या वस्त्रकर) से मुक्त कर दिया गया है | इसलिये 
हमने यह शिलापटूटक शासन चिरकाल तक स्थिर रहने के लिये प्रदान किया, 
ग्रौर उसकी स्थिति कालान्तर में भी मरे शासन के पश्चात्‌ विद्यमान रहे । 
इसकी सीमा होगी ~ -उत्तर-पूर्व तथा. पूर्व ग्रौर पर्वत-शिखर के ऊपर नीचे 
गोमि नामक खाई के साथ साथ पश्चिम में'पीने के जल-प्रपात तक, qA- 
दक्षिण की तरफ येब्रम्खारो, afan से थमिदुल, इसके पश्चात्‌ उसके साथ 
साथ दक्षिण से ही सुरि सिवत्ती दक्षिण की ओर एक नदी, दक्षिण-पश्चिम 
से शिङ्कला, पश्चिम से खाई ' तत्पण्चात्‌ उसके साथ साथ पहांञ्चो तत्पश्चात्‌ 
लुम्वल्चोक, उत्तर से वह पर्वत-शिखर के. ऊपर की खाई तत्पश्चात्‌ वही, 
उसके पश्चात उत्तर-पूर्व में खाई, ऐसा अन्य श्रोर हमारे भी अन्य प्रयाजन से, 
ग्राप ग्रामनिवासी कटम्बियो की कृपा विशेष से प्रदान किया गया । 

दक्षिण कोलिग्राम में, गोयुद्ध में तथा गोहल. (क्रषि भूमि) में जो कुछ 
कर के रूप में देय था उसका आधा छोड़ दिया गया हे | fant के रूप में 
जो कार्षापण देता था उसे श्राठ पगा देने होंगे, जो ATS पण दता था उसे 
चार पणा देने होंगे, जो हमारा चरगोपजीवो श्रथवा अन्य इस श्राज्ञा का 
Jaga करेगा या करायेगा, उसे हम सहन नही PAT | भावी राजागण, 
परम्परागत राजकीय क्रुपापात्र, धर्माधिकारी के द्वारा इस AAT के पा 
किये जाने की ग्रपेक्षा की जाती है । यहाँ दूतक है युवराज श्रीविष्णुगुप्त संवत्‌ 
५६ शुक्ल दिव द्वितीया | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


पालन - 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


Lvit 


मालीगाँव माप्चोकाधिकार शिलालेख 


संवत्‌ ५९ (सन्‌ ५६--५८८-- ६४७ ई०) 


लगभग ३९ Fo मी० चौड़ा यह शिलालेख मालीगाँव, काठमाण्ड नामक 
स्थान पर स्थित है। शिला का ऊपरी भाग एक चक्र एवं दो शङ्कों की 
श्राकृतियों से विभूषित है । 


१. [Org स्वस्ति] कैलासकूट सवता — — — — — ._____ 


— = 
"णन नना OO त्मा 


o ü a= = बय — __ ll 
कि ty a 
१०. EUER रि हित. ___ 
१. — णे व्यवस्थेयमुपदा रि 
Exc ee a 

पति - पि — in 

१२. हृष्टेम्यो योषितां श्रपर: पतिः 
a A पति: इत्य cM 5 7 
Rr मादि — : कारणर- 


33. रणान्तरेविवाहात्‌ पतनकालं संग्र 


१४. रपत्या योषितो ज्ञाति — __ ह्‌ येनावरम्‌ पतिमुपयाता नि-- 


E mh 3.8. इया — — _ यदि परि 
१५. c m दवितीयं संग्रह [मुप] याता नि [:3] त्रबत्यो भविष्यन्ति 
१६. ६311 d यथाव्यवस्थम्‌ प्रवतंयितव्यस्तास्वप्यतीतासु यूनी- 
१७. = द परिमाविताङ्च धनं तं aratna fegar ग्राह्मम्‌ ततोऽपि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Q— ^ 


| 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
मालौगाँव मौप्चोकाधिकार शिलालेख १३७ 


१५. रितोषम्‌ श्रभावयित्वा 
बहुशो5पि व्यपेत = लज्जाप्रखलस्वभावाइचारित्रधर्मा ॐ = 
१६. - युवत्यः (1) 
न्तोषहीनाः प्रथमे विरक्ता रागानुषक्ताः पुरुषं भजन्ते (u) 

२०. तापि यदि पुत्रवत्यो भविष्यन्ति नेव सापचोकाधिकार भागधेया 
२१. यस्त्वेतामतीतानेकनरपति कृतव्यवस्थानुगामिनीमस्मदव्यवस्थाम्‌ 
२२. maat कुर्यात्‌ तस्‌ वयमत्यर्थन्न मर्षयिष्यामो भाविभिरपि gafa- 
s भिरिदमस्म- 
3$ त्कृतम्‌ देशपीडापरिहारनिष्ठम्‌ शासनम्‌ ग्रात्मीयम्‌ इव पुर्व गुरुतया 
२१. सम्यगनुपालनीयमिति समाज्ञापना संवत्‌ ५०९ फाल्गुन शुक्ल 
२४. सप्तम्याम्‌ दूतकोऽत्र श्रौ युवराज श्रौधरगुप्तः ॥ 

कैलाशकूट भवन से सबका कल्याणा हो । प्रथम पति के मृत होने पर 
या घर को छोड़कर चले जाने पर, पथ भ्रष्ट हो जाने पर अथवा बहुत "dl 
तक er हो जाने से यदि पत्नी इन कारणों से ग्रथवा श्रन्य दूसरे कारणों से 
ग्रपना दूसरा पति वरणा कर लेती है तो इस मामले में यदि वह दूसरे पति की 
रखैल बनकर, पथ भ्रष्ट होकर निःसन्तान है तो इस स्थिति में माप्चोक विभाग 
उनकी सम्पत्ति को अपने श्रधिकार क्षेत्र में ग्रहण कर लेगा। यह सब कुछ 
जानते हुए भी यदि वे मठवासिनी (विरवता) के रूप में मृत्यु को प्राप्त होती 
है तो इस स्थिति में उनके नाम पर घोषित सम्पूर्ण धन-सम्पत्ति rete 
विभाग के श्रधिकारःक्षेत्र में प्रा जायेगी। तत्पश्चात्‌ मी जो स्त्रियाँ बहुत से 
पुरुषों द्वारा सन्तुष्ट नहीं हैं, जो निर्लज्ज स्वभाव वाली हैं, चरित्र हीन एवं 
विधर्मा हैं, जो गुवतियाँ प्रथम पुरुष से विरक्त होकर अपने प्रेमी पुरुष के 
साथ सहवास कर रति उपभोग करती हैं ऐसी स्त्रियाँ भी यदि सन्तान "T 
हैँ तो माप्चोक विभाग उनकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप 
नहीं करेगा । 

जो इस नियम के श्रतिरिक्त श्रन्य दुसरे रा 
व्यवस्था का श्रनुगामी हमारी व्यवस्था के विपरीत करत 
मैं उसे सहन नहीं करूँगा । होने वाले राजागणा भी 
की पीड़ा विनाशक श्राज्ञा का श्रपने ही द्वारा बत M सिति. ते 
समभकर ग्रथवा पूर्वज के द्वारा बनाई गई राज्ञा ससा गुत 
इसका सम्यक्‌ पालन करेंगे । इस प्रकार की सूचना हैं 0५ स 
शुक्‍ल सप्तमी । दूत यहाँ हैं श्री युवराज श्रीधर गुप्त । 


१. उपजाति 


जाओ द्वारा बताई गई 
1 है या कराता है तो 
हमारे द्वारा विहित देश 
r£ गई श्राज्ञा के समात 
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LVIII 


येंगाहिठि करमुक्ति शिलालेख 


३६ HP मी० चौड़ा यह शिलालेख लागनटोले, काठमाण्डू के निकट 
येंगाहिठि नामक स्थान पर एक जल-प्रवाहिका में स्थित है । शिला का ऊपरी 


भाग एक एक चक्र तथा दो शङ्को से सुसज्जित है । संवत्‌ की तिथि लुप्त हो 
चुकी है । 


१. थ्रोउम्‌ स्वस्ति मानगृहाद्‌ श्रभिनवोदितदिवसकरकराधिकतर * 
२. दीप्तयशञोंशुमाली लिच्छविकुल तिलको भट्टारकमहाराज 
३. श्रीभीमार्जूनदेवस्तत्सहितश्च नरपतिगुणसम्पद्भूषितो * 
aft = जागत = = शश्षिशु्राङ्कीति उच्चेदंधानः (1) 
' मुदितज = = 
[न] नर्मान्य = = = राय, प्रमथितरिपुपक्षो देशस ख्येक-- 
६. चित्तो ॥ 
` भगव तृपशुपति मट्टारकपादानुगृहोतो वष्पपादनु-- 

७. ` ध्यातः श्रीजिष्णगुप्त: कुशली दक्षिण कोलीग्राम निवासिनो 

८. ब्राह्मणप्रधानपुरस्सरान्‌ सर्वपाञ्चालीकुट्म्बिनः कुश्ञलमभि-- 
९. ` धाय समाज्ञापयति विदितं मवतु भवतां यो युष्माकं म--- 


fA  -- __. $चतुभिस्‌ ताख्रिकपर्णः 
` ्रतिमु-- | 

११. क्‍्तोःभूदस्मामि -- ---- -- ¬ —[9] णाः प्रतिनुक्ता aza- 
` पोतकानाम्‌ श्र 

१3 f मर्यादा [00007 ~ लङ्कृत्य d निष्क्मणं तदवि प्रति- 
EV! 

A nep e -. __. _ वस्तु -- च qd 
` नानुस्मर-- 


१. मालिनी छन्द 
बृत्त्यनुप्रासालङ्वार 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


amigo करमुक्ति शिलालेख 


११९. 
MONTH o — _ ¬ णा ¬> प्रसादीकृतं शक्‍तवाटक- 
रणीय-- क 
१५. स्तु [चतु] भि [स्तास्रिक| पणेः प्रतिमुक्तोस्पन्तः नदीदेवकुलप्रासाद- 
Ur स्य - -— इ —gm ~ क्कु onse 
. जातीय - — 
१७. कालधर — — यज्यते स — — fee, — —— + — 
कृता — — 
१५. धनीय — — — — सादाशि — — -——u.g—wq—-— 
किव प्रसाद) कृ [| -- oo 
E — [द] 
२०. क्षिणकोली -- --- — - —— 
J op e ee —— च्य जनन 
oan सि — — — — क SS पल ल्न 
28, (ea ae 
रेक हि = To ore Me ues em 


AAA मानगृह से सबका कल्याण gri नवोदित qi की किरणों से भी 
प्रधिक दीएत यशवाले, सूर्य के समान लिच्छवि-कुल के तिलक भट्टारक 
महाराज श्री भीमार्जन देव तथा उनके साथ नृपगुण-सम्पदा से विभूषित, 
शारदीय शुभ्र शशि के समान निर्मल कीति पताका को उच्च रूप से धारण 
करने वाले, देश के सुख में एकचित्त होने वाले तथा शतु पक्ष को प्रमथित 
भ्रर्थात्‌ मदित करने वाले, भगवत्‌ पशुपति भट्टारक की चरणाला 1 ; 
ब के चरणों का ध्यान करने वाले श्री जिष्णु गुप्त कुशलता पूवक S “N 
कोलि ग्राम निवासी, सब पाञ्चाली कुदुम्बियो एवं ब्राह्मण WU aa 
कुशलता quen सूचित करते हैं कि जैसे श्राप सबको विदित X ; as 
WH के द्वारा चार ताम्र पणा की दर से जो तुमसे मल्ल PS q 
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१४० नेपाली ग्रभिलेखों का हिन्दी अनुवाद 
था हम उस कर से झ्रापकी मुक्त करते है । XO हमने मल्ल-पोतक (बकरी 
का बच्चा) पर लिये जाने वाले कर से भी प्राप लोगों को मुक्‍त कर दिया 
है । भट्टाषिकरण विभाग के प्रवेश को हमने निषिद्ध कर दिया है | -_ __ 
प्रन्य सस्तुश्रों के कर के सम्वन्ध में प्रधिकारियो द्वारा तुम्हें स्मरण नहीं 
किया जाना चाहिये। कर-समाहरण के समय भी आपको नहीं बुलाया 
जायेगा । नदी के किनारे मन्दिर के भवन ज्ञक्तवाटक के निर्माण-कार्य के 
सम्बन्ध में श्राप से लिये जाने वाले चार पण को भी माफ किया जाता है | 
mc रि — कालषर जाति — - . दक्षिण -- -- कोलि 
नामक ग्राम --- — — 
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LIX 


चण्डेश्वर जीर्णोद्धार भूमिदानाज्ञा 
स्तम्भ-लेख 


सन्‌ लगभग ६५० Fo 


१. सम्यग्‌ ज्ञानादियुक्तः सक-- 

२. [al गुणगणं क्षोभयित्वा प्र-- 

३. [ur] नम्‌ ब्रह्मादिस्थावरान्त-- 

४. अ्जगदिदम्‌ nai यो सुज-- 

५- द्‌ विइवरूपम्‌ (1) 

श्राजीव्यम्‌ सवं 

६. dat गिरितरुगहनं यः करो 

७. seq पायात्‌ सोऽद्य प्रस -- 

c. न्नः स्मरतनुदहन* इछत्र च-- 

९. aada: (11) 

स्वस्ति श्री जिष्ण॒गुप्त-- 

१०. स्य प्रवर्धमानविजयराज्ये श्रा-- 
११. चायं भगवत्‌ sag नप्राराकौ -- 
११. शिकेन भगवतः छत्रचन्द्रेषरस्य 
१२. शिकेन भगवतः gaard atta 
१३. --कू ग्रामे” प्रणालिकायाइच ख- 
nan i O 

Um स्रग्धरा, 

ख. व्यःजस्तुति 

२ Bh. 1. दहनक्‌ 

३. Bh. I. भगवतश्छत्र 

Y, 
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E नेपाली श्रभिलेखों का हिन्दी भ्रनुवाद 


१४. [ण्ड] स्फुटितसमाधानार्थम्‌* उहि-- 

१५. [इय] greys faa पाशुपताचा-- 

१६. agate वाराह स्वाम्युमसोमा 

१७. क्रसोमखड्कानाञव^ ग्रशी-- 

१८. [ति] — पिण्डकमानिकानां भू” प्रतिपादि-- 
१९ Met [ता] सांप्रदेशां लिख्यन्ते faa 

२०. ग्रामे म १० साफना” दूलके मा २० 

२१. पागुमके मा ५ पोग्रामे मा २ खू 

२२. लपिङ्ग्रामे वा & भूयो मा १०५ fa— 
२३. शतिकयेते' ˆ ग्रथान्याऽचतुविशतिकया 


२४. — —— यच्चके — — — अत्र विज्ञतिमानिका 
२५. — — मासवद — --जञेषा' (शिषः) 

par femur 
२६. _ —r— — — वाराहस्वामी प्रभृतिभि 
२७.  — — — — योक्तव्या पालनयोज्यं देश 
१८. —— ण - — कि - न स्त॑मलिखित' 


(afaa दो पंक्तियाँ श्रस्पष्ट हैं) 


सम्यक ज्ञानादि से युक्त, सकल गुरा-समुदाय को क्षोभित करने वाला 
(त्रिगुरणात्मक होकर भी त्रिगुणो में विकार उत्पन्न करने वाला) प्रधान प्रकृति 
ब्रह्म एवं ग्रादि से ora तक जड़ चेतनपय इस सम्पण जगत्‌ को विश्वरूप 
(विविध रूपों) में बनाने वाला, जो एक रूप होता: ger भी मनुष्यों की 
श्राजीविका के लिये पवत, वक्ष wit घने जंगलांदि afaa करता है, वह 


५. Bh. J. धर्म 
& Bh. [. — — — — -सोमखडडकाम 
७. Bh Igp?) 
८. Bh. 1. सामाप्रो 
€. Bh ]. ग्रेड 
qo. Bh. I. वि — — --कर्यते 
११. BhL—-—-—-—.. - 


शेषाः : 
$3. Bh bot fer Satprvfatehastri Collection. 
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चण्डेश्वर जीर्णोद्धार भूमिदानाज्ञा स्तम्म-लेख १४३ 


प्राज कामदेव के शरीर को जलाने वाला प्रसन्न चन्द्रशेखर (शङ्कुर) यहाँ 
ग्राप सबकी रक्षा करें | 


सबका कल्याण हो । श्रीजिष्णुगुप्त के संवधित विजय राज्य में आचार्य 
भगवत्‌ THE प्राणकौशिक ने वाराहस्वामिन्‌, धर्मसोम, छत्रसोम को 
yaga पशुपताचार्य की परिषद्‌ (धमंसङ्घ) में छत्र चन्द्रेश्वर के स्थल 
एवं जल-प्रणाली के टूटे हुए खण्ड को पुनः निमित करने के उद्देश्य से ८० 
पिण्डक मान की भूमि दी गई । उन प्रदेशों को लिखा जाता है । पिखू ग्राम में 
१० मास, पाफना (खाफना) दूलक में २० मास, पागुमक में ५ मास, पो 
ग्राम में २ मास, खुलप्रिङ्गग्राम में मास, श्रौर आगे १५ मास ये २० मानक 


— — — और दसरे ४० के द्वारा ~ — — यहाँ २० मानक —.— 
— मासवद — -- श्वङ्खलिका पशुपताचायं की परिषद तथा वाराह- 


स्वामिन्‌ के साथ क्रमशः जुड़ी हुई जाननी चाहिये तथा ्रादेश का पालन होना 
चाहिये (प्रर्थात्‌ श्यद्लिक पशुपताचार्य का धर्मसद्ध एवं वराहस्वामिन्‌ 
क्रमिक रूप से afma किये गये क्षेत्रों का प्रयोग कर सकते हैं ।) स्तम्भ पर 
लिख दिया गया है । 
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कामदेवर्मात अभिलेख 


लगभग AT ६५० Fo 


लगभग Yo Fo मी० भाग में अभिलिखित यह लेख पधुपति मन्दिर के 
दक्षिण-पूर्वी कोने में कामदेव की मूर्ति की आधार शिला पर उत्कीणित 
faq की तिथि लुप्त प्राय 


fa. ओम सम्यग्‌” घर्मपदानुरक्तपरम्‌ - -: = -- -- प्या: 
१७. आचार्यो anag sada इह श्रद्धान्वितो$्चीकरत्‌ (1) 
२४. कृत्वा पाणि = नु = - इ = < 
श्रीजिष्णुगुप्ते महीम्‌ 
२७. = = >> qum सुरातुरगुरोः संसारपा (n) 


आरम्‌ सम्यक रूप से unge में ग्रनुरकत, परम शिव भक्त प्राचार्य 
भगवत्‌ प्रनहन ने यहाँ AZAT उस 


रखने वाले जल-कूप का निर्माण कराया जो सुरो और श्रसुरों के गुरु हैं तथा 
अव-बन्धन का छेदन करने वाले हैं इस समय श्री जिष्णुग॒प्त प्रथ्वी का पालन 


एब रक्षा करते हुए शासन कर रहे हैं । 


शम्भु की बाह्य बाड़ को सुरक्षित 


१. यार्दूल विरहे Pbr. Satya Vrat Shastri Collection. 
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लागनटोलेकरदण्डम॒क्ति-शिलालेख 


LI 


लगभग ४३ do मी० चौडा शिलालेख येंगाहिठि जलप्रवाहिका । 
लागनटोले काठमाण्डू में स्थित हे । शिलालेख का ऊपरी भाग एक चक्र तथा 


दो Tgi से सुसज्जित है । 


१. प्रोश्म प्रनन्तनागाधिपभोगभाधुरे' जलाशये श्ञान्ततमं मनोहरम्‌ (t) 
२. मुरारिरूपम्‌ यदशेत देहिनां शिवाय तद्‌ वो विदधातु मङ्गलम्‌ ॥ 

३. स्वस्ति मानगुहात्‌ सकलजननिरुपद्रवोपायसंविधानेक- 

४. चित्तसन्तानो लिच्छविक्‌लकेतुभंट्टारकमहाराजश्रौ भीमार्जुन 

५. देवः तत्सहितः श्रीमत्‌ कंलासक्‌टभवनात्‌ श्रपरिमिताभिमत- 

६. नृपतिगुणकलापाविष्कृतमूतिः श्रनवगीतावदातज्ञान मयू- 

७. खापसरितसकल रिपुतिमिरसङच्रयो भगवत्‌ पशुपतिभट्वार- 

८. कपादानुगुहीतो बप्पपादानुध्यातः श्री विष्णुगुप्तः कुशली afa- 
९. ष्यतो नेपालीभूभुजो aarda प्रतिमान्यानुदर्शयति विदितम- 
१०. स्तु भवतां सकलज्ञगदवसानोदयेककाररास्योदारतरम- 
११. हिमावाप्तिनिधानभूतस्य भगवतो बिष्णोरजल शयनरूप fA- 

१२. षपादन-- 

योग्यबुहच्छिलाकषंणव्यापारपरितुष्टैरस्माभिर्द क्षिणको- 

१३. लोग्रामस्य पूर्वमेव हृङ्गचतुर्भागत्वेन प्रवि मकतस्येतत्सीमनिवा- 

१४. सिनां पदककेयूरन्‌पुरान्‌ वजं यित्वाग्येः प्रसादाभरणपरिभो- 
१५. गै; प्रसादः कृतो येषाञ्चेतत्स्थाननिवासिनां प्रसादामरणाति पूब- 
Tn 

१. वंशस्थ छन्द 


खे समात्त्यानुप्रासालद्भार 
ग॒ 'भ्रनन्तनागाधिप' तथा 'मुरारिरूप' 


परिकर । 


२. रूपकालङ्कार 
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१४६ नेपाली अभिलेखों का हिन्दी श्रनुवाद 


६. प्रभृत्येव विद्यमानानि तेषां ग्रयम धिको$स्मत्प्रसादो ये वा पनरे- 
१७. तहङ्गचतुर्भागसीमाम्यन्तरवातनश्चौरपरदारहत्या राजद्रोहका-_- 
१८. पराधान्‌ अवाप्नुयुस्तेषां एवामुनापराधेन दोषवतां यदात्मीय--- 
१९. "मेव गृहक्षेत्रगोधनादि द्रव्य [म्‌ त] देव --राजकुल — — __ ए 


२०. षाभिशस्तानाम्‌ ये दायादास्तेभ्यो — — — --- न्यायेनऽयमपि 2 
— उचकर-- 

२३, -ष्ठव्यमित्येष च भवत — — -- -- --. ला -- स्मत्कतप्रसादोष- 
[कारा] -- - 

0 सविष्य्रिः आप अप [तिसिः| — -_-_ 2a 

, स्वकृतनिविशिष्ट [तया] 

gs क नपालनोय — — — — — x अपि 
— = स्तरपि नै-- 

२४. "menfa [बाधा] विधेया यदि पुनरेतदाज्ञा . — — --नान्यथा 


प्र [वत्ति|--प्यन्ते नि [तरामे] व तेन मर्षयितव्या 
२५. इति प्रति [पालना] संवत्‌ ६०४ 
१६. फाल्गुन शुक्ल द्वितीयायाम्‌ दृतकश्चात्र श्री युवराजश्रीध रगुप्तः 


AE श्रनन्त शेषनाग के शरी र से शोभायमान जलाशय में जो (विष्णु) 
न्त AK मनोहर हे. मुरारी er श्री विष्ण भगवान प्राशियों के कल्याण 
* लिये जिस (शेषनाग) पर शयन करते हैं, वे सबका मङ्गल (कल्याणा) करे। 

सानगृह से सवका कल्याण हो, समस्त प्रजा के दुःखों के समाधानार्थं 
उपायों में एक KL. (तल्लीन) होने वाले, लिच्छवि कुल की पताका भट्टारक 
Es श्रीभीमार्जु देव श्रौर उनके साथ श्रीमत्‌ कैलासकूट भवन से 
dd à x. से In: a वाले (लोकप्रिय) राजकीय गुण-पुञ्ज की साक्षात्‌ 

SP a laa एवं निर्मल ज्ञान की किरणों से एकत्रित होने वाले 
सम्पूर्ण शत्रुमण्डल रूपी श्रन्धकार को विदीर्ण करने वाले —€— पशुपति 
मट्टारक को चरणा-क्रपा पात्र एवं वप्प के चरगों का ध्यान aeg वाले, नेपाली 
pue राजा विष्णुगुप्त यथार्थ श्रवा तथ्य को कुशलतापूर्वक सूचित 
PETR के — श्राप सबको विदित हो कि सम्पर्ण जगत के लय तथा afez 
के कारणा तथा उदारता एवं महानता के निधान भगवान विष्ण की जल- 
शयन मूर्ति के निष्पादन के योग्य विशञालक्राय प्रस्तर-शिला पर श्रापके रारा 


उसे (जल-शयन विष्णम ति दे, जाते दे कठ 
( Eis ec PR. DEA हेहि णं रूप स सन्तुष्ट होकर 


isset NE MM — 
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लागनटोलेकरदण्डमुक्ति-शिलालेख a 


हमने दक्षिण कोलि गाँव के निश्चित क्षेत्र में कुछ विशेष gun की हैं । 
दक्षिण कोलि ग्राम के पूर्व मे ही चार भागों में विभवत हङ्ग की सीमा में 
रहने वाले लोगों पर पदक, TAT, तथा नूपुरों को छोड़ कर अन्य कृपा रूपी 
ग्राभूषणो के द्वारा कृपा की गई । जिस राजकीय कृपा के द्वारा यहाँ के 
निवासियों को पहले से ही प्राभुपण पहनने का ग्रधिकार दिया गया है उनको 
कुछ ate प्रधिक प्रसादित किया गया हे । 

चार भागों में विभक्त दङ्ग की सीमा के ग्रन्तगेत रहने वाला जो व्यक्ति 
चोरी, परदारहत्या, राजद्रोह श्रादि ग्रपराधो को करता है तो उसे पैतृक 
सम्पत्ति के साथ न्यायातुसार राजकुल को सौंप दिया जायेगा । किन्तु श्रपराधी 
को ग्रन्याय का भाजन भी नहीं बनने दिया जाना चाहिये। यह आर झापका 
— — — — हमारी कृपा परोपकार के लिये है । भावी राजागण हमारे 
द्वारा बनाये गये विशेष नियमों का पालन करेंगे । यदि कोई इस श्राज्ञा के 
पालन में श्रल्प बाधा भी पहुंचायेगा प्रथवा ग्राज्ञा के विपरीत करेगा तो 
निश्चय ही सहन नहीं किया जायेगा । यह्‌ पालन होना चाहिये । संवत्‌ ६४ 
फाल्गुन शुक्ल द्वितीया । यहाँ दूतक हैं श्री युवराज श्रीधर गुप्त । 
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LXII 


भूङगरश्वर आज्ञा शिलालेख 


संवत्‌ ६५ (६५--५८८ 


= ६५३ fo) 


लगभग ४२ Fo मी० चोड़ा शिलालेख सोनागूठी ग्राम के मङगरेश्वर 


नामक मन्दिर के पश्चिमी द्वार के दाहिनी ग्रोर स्थित है । 
शिला का ऊपरी भाग (Floral Motif )से सुसज्जित 
१० मन 


— 
- 


प्रभावगुराविस्तर = > 
= न्दसुरा सुराणानु (t) 
भुजगमोगवर 
> दिव्य सुखानि नित्यम्‌ ॥ 
३. स्वस्ति मानगृह।द्‌ श्रमलिनकुशलविलालोपनतसम्पल्‌ 

भंट्रार-- 

क महाराज श्री मोमाजुनदेवस्तत्सहितः 
वस्तुपरि--- 
५. स्यापनोत्सवोप — महुर्षामिनस्रश्रीमानचररा 


— 
- 


| 


= 


लिच्छविकुलकेतु- 


के लासकूट भचनाद तिमा त्र- 


— गुरो भगवत्‌ पशु- 


पति azt- 
६. रक पादानुगृहीतो बप्पपादानुध्यातः श्रीविष्णगुप्तः कुशली भविष्यतो 
नेपाल- p" 
छ, 7 तमाः + 
[मू भु] जो ययाहुंमु प्रतिमान्यानुदर्शयति श्रस्तु वः समधिगतमसुरा- 
सुरकसंस्कृतात्य 
2७. IE e MÀ à 
ee TTS रा समधिरूढ़- 
प्रसादवेगरस्मासिराइचयंभूत- ; l 
आय [रू |पनिष्पा f 
; : दनयोग्यशीलाकर्षणमृ प्रतिनियुक्तै- 
न इमरिग्रामपाठ्चा- TIME 
fo mE) SE 


१. वसन्ततिलका छन्द 
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gg um श्राज्ञा शिलालेख १४६. 
विष्टिभारनयनप्रति — — 

IEMEL US 7... कतला — = = = मू अप्रप्रवेशेन 
प्रमाद: कतो साप्चोक वस्तुना य 

(७, “तुत mca लिन. दू यस्ततो — —— 
—— — वे प्रवि — -+ — “+ == यागु 

ae et “८ ग्य ¬ ¬ विचारणाय — — धिकरण — — 
— — मास्त — — "ण कता 

१४. — मु श्रन्तरेण सर्वकार्याणासेवास्मरणसित्य — — — — दत्तः 
इचोरपरदारहु--- 

१५. ` त्या राजद्रोहकापराधांइच -- — वतो ये वि — qut — 

प्रणाली प्रतिबद्धगृहक्षेत्र 

१६. --- — दि — — द्रव्येणेव जायितव्य — — — teat 


नात्रापहारः कर्तव्व्य इत्ययं-- 
१७. . [बः] प्रसादो दत्त एवं वेदिभिरेतेष्व घिकारेष्वधिकुतैनँषाम्‌ श्रल्पापि 
बाधा विधे [ur] 
१८. — — — र्‌ एतदाज्ञासमतिक्रमेण प्रवतिष्यन्ते तान्‌ quer सर्षथि- 
षयामो येऽपि मदू-- 
१९. eig war भविष्यन्ति तै रप्येते धर्माधिकारोपयोगपरितोषकृताः प्रसाद” 
विशे-- E 
3e. षाः स्वकृता इव मन्यमानै रस्मामिर्ययानुपालयन्ते तथैवानुपालनीया 
ति प्रति 
२१. on संवत्‌ ६०५ फाल्गुन शुक्ल द्वितीयायाम्‌ श्री युवराज श्रीधर 
गुप्त: x 5 
जल के मध्य शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले मनुज, दैव, STU 
एवं धर्मशाल्त्रो के लिये ज्ञानातीत भगवान विष्णु श्राप सब पर दैवी सुखों का 
वर्षण करें । à 
मानगृह से सबका कल्याण हो, हृदय से निमंल, vip o m 
सम्पत्ति को प्राप्त, लिच्छवि कुल की पताका भट्टारक RS SMS 
देव तथा उनके साथ कैलासकुट भवन से FIST Tx Ms 
नियम-स्थापना (शासन) के उत्सव से उत्पन्न d में मै प्त aise? 
के चरणा-गुणों वाला, भगवत्‌ पशुपति भट्टारक की चरण-कपाप it d 
चरणों का ध्यान करने वाला, नेपाल का होने वाला राजा I 
योग्य मान्यता को प्रकट करता है, इसलिये श्राप उससे ग्रवगत हा | 
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१५० नेपाली भ्रमिलेखों का हिन्दी अनुवाद 


सुरासुरो के पूज्य शेषशायी भगवान्‌ विष्ण की मूतिको आश्चर्यजनक 
शिला पर उत्कीर्ण करने हेतु हमारे द्वारा नियुक्त झिल्पियों द्वारा पर्ण किये 
गये कार्य से प्रसन्न होकर हम नृङ्मरि ग्राम के पाञ्चालिको को कशपठी 
नामक विष्टि भार (बेगार में किया गया श्रम) से मुक्‍त करते हैं -- __ 
ग्राम में प्रवेश-निषेध करने के द्वारा कृपा की गई, माप्चोक वस्तु के द्वारा 


— — विचार के लिये — — अधिकरण — — इसके पश्चात्‌ सभी 
कार्यों का ही स्मरण — — — जो व्यक्ति सङ्ग के क्षेत्र में रहता हुआ 


चोरी, परदारहत्या, राजद्रोह आदि अपराध करता हे तो उस व्यक्तिसे 
सम्बन्धित (प्रतिवद्ध) घर, क्षेत्र, द्रव्य (सम्पत्ति) ग्रादि पाञ्चालिको के 
भ्रधिकार-क्षेत्र में दे दी जायेगी, किन्तु उस अपराधी व्यक्ति के परिवार के 
अन्य सदस्य की सम्पत्ति का यहाँ अपहरण नहीं किया जाना चाहिये, इस 
प्रकार का आदेश देकर कृपा की गई । इस प्रकार जानने वालों के द्वारा, इस 
प्राज्ञा के पालन में ग्रल्प बाधा भी नहीं पहुंचनी चाहिये। जो इस आज्ञा का 
श्रतिक्रम करेगे उनको हम सहन नहीं करेंगे । जो भी मेरे पश्चात्‌ होने वाले 
राजागण हैं वे इस उपयोगी एवं तोषक धर्माधिकार का अपने ही द्वारा बनाए 
ययै असाद विशेष' dur समझकर, हमारी तरह पालन करेंगे । इस प्रकार 
का आदश पालनीय है : संवत्‌ ६५ फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, यहाँ दूतक हैं श्री 
युवराज श्रीघरगुप्त । 
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LXIII 


कपजलद्रवणिक निर्माण शिलालेख 


लगभग २३ e मी० चौड़ा शिलालेख संकट नामक (मन्दिर के पीछ 

दाहिनी श्रोर जल की टंकी को ग्राश्रय देने वाली शिला के ऊपर उत्कीशित 
है । लिपि एवं शैली की दृष्टि से यह पुरालेख अंशुवर्मा तथा नरेन्द्रदेव के मध्य 
के समय का प्रतीत होता है 

१३. य रत्नत्रयस्‌ भगवदार्यर्यमुदा रवण्णं- 

१७. gigaa सत्वपरिभोगनिमित्तम्‌ एतौ (1) 

२३. कूपञ्जलद्रवशिकञ्च शुभाय पित्रोः 
qb शाक्यो यतिविहितवान्‌ प्रियपालनामा (u) 

सत्य, afzar, प्रेम रूपी त्रिरत्नों के ग्रधिकारी, उदार भगवान श्राय 
(महात्मा बुद्ध) के वर वचनों को ध्यान में रखकर, जीवों के उपभोग के लिये 
तथा अपने पिता के शुभ के लिये प्रियपाल नामक शाक्य यति ने एक BAT 
तथा एक जल-द्रवणी को बनवाया | 


>>. 


१. वसन्ततिलका 
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> s LXIV 
E PETIT 1 
 करुणाचोक शिलालेख 


< Y 


निकट यम्पीबही में करुणाचौक के चबुतरे की एक सीढी-शिला 
है । अभिलिखित शिला का भाग लगभग ४० 4o मी० 
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LXV 


देवपाटन पहाड़ी शिलालेख 


संवत्‌ ६६ 
यह शिलालेख पशुपति-मन्दिर के निकट देवपाटन की पहाड़ियों के मध्य 
एक शिवलिङ्ग की श्राधार-शिला के रूप में स्थित है। शिला का उत्की णित्त 
भाग लगभग ७५ Wo मी० चौडा हे । शिलालेख के वर्ण व्यवस्थित रूप में 
उत्कीणित नहीं हैं । संस्कृत भाषा भी व्याकरण की दृष्टि से अत्यधिक 
ग्रशुद्ध है | 
१. संवत्‌ ६०६ ज्येष्ठकुष्णादिवा सप्तम्यां परमभट्टारक श्रीनरेखदेवस्य- 
स्साग्रं वर्षशतम्‌ समाज्ञापयतः चुहुङग्रामे ज्याय — — 
२. कुटुस्बिग्रामग्रामस्य दक्षिणतस्तिलमकस्य च दक्षिरापुवतः क्षेत्र — — 
magra प्रसादाधिशासनस्य पट्टुसुवर्ण 


३. गोमिन्याः २ प्रत्ययम्‌ महाबलाध्यक्ष -- रा — — लेख्य — राम- 
स्वामिना दूतकेन दानपाद्युपताचाय्ये दक्षिणतिलडुकस्य 

४. -- मिदानश्डुद्कलिकपाशुपतानां ग्लाननेः सस्यारिदत्तवर्षकस्तत्रंब 
—इ————— — qa पि — — — विशतिकया 
धान्यमा — 


५. ण्डा ४ प्रत्ययस्य करणीया — धान्यकूडा १ शिच्छिजानामिल्‌ गति- 
बल — fz — गुप्त . 
६. . इव निवासिन चन्दनस्य सर्वसाक्षिको ज्येयचुहं ग्रामेनियुक्तशच धन- 
बृ द्धिस हितेन tu 
संवत्‌ ६९ ज्येष्ठकृष्ण सप्तमी का दिन, परम भट्टारक श्री नरेन्द्र देव 
की, ग्रागे के १०० वर्षो तक के लिये यह सूचना प्रकाशित की गई है । 
mire नामक ग्राम के दक्षिण में एक नहर है, नहर के दक्षिण-पूर्बं में एक 
क्षेत्र — — विश्वसेन ब्राह्मण की पत्नी शालङ्का निवासी स्वर्णगोमि ने 
मुख्य सेनाध्यक्ष के उपहार-साधन स्वरूप दक्षिण तिलडूक की भूमि को दात- 
पाशुपताचार्यं एवं श्रृङ्कलिक पाशुपतों के सम्मुख दूतक रामा स्वामी की 
क्षिता में ग्रभिलिखित कराया । श्ररिदत्त वर्षक ने aa को वहीं पर — 
— — २० धान्यमाण्डा तथा ४ प्रत्यय का किया जाना चाहिये — ¬ 
धान्यकुडा १ शिच्छिजानामिल — गतिबल — गुप्त श्रौर इशरिका, चन्द्रमा 
समान चन्दन नामक ग्राम के निवासी श्रामात्य भगव को सवं साक्षिन्‌ के 
STH stage नामक ग्राम में धनवृद्धि ग्रौर कल्याणवृद्धि के लिये नियुक्त 
किया है | 
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य़ंगाहिटि लागनटोले त्र्यग्रहार शिलालेख 


संवत्‌ ६६ (सन्‌ ६९--५८८ = ६५७ ई०) 


यह शिलालेख येंगाहिटि की जलप्रवाहिका लागनटोले, काठमाण्डू में स्थित 


है । शिलालेख का ऊपरी भाग एक चक्र तथा दो शङ्कों से सुशोभित हे । 


१. 


~~ 


“१०. 


ग्रो३म्‌ स्वस्ति कैलासकुटभवनाच्छरदाप्यानशशा ङ्कामलसयरूखनिकरा- 
वभाष्यमानहिमव--- 


दुत्तुङ्खशिखरावदातयशोमालावतसिताशेषदिङ्मण्डलो य एष ated- 


A न्नीतिगुणगु ण्‌- 


राकलितेरात्मानमुद्भासिमिः शक्त्या बाहुबल मति स्मृतिमतीं शास्त्रा- 
गर्मभूरिभिः (1) 

aatar: स्थि- 

तिर्भिदिशोऽपि gear राज्यश्रिया मेदिनीर्जात्या लिच्छविराजवंशमनधं 
योऽलड्कुरोत्युच्चकेः (11) 

सगवत्पशुपतिमट्टारकपादानुगृहीतो बप्पपादानुध्यातो भट्टारकमहा- 
राजाधिरा- 


ज श्रोनरेन्द्रदेवः कुशली भविष्यतो नेपाल राज्ञस्‌ सम्यक प्रतिमान्या- 
नुदर्शेयति विदितम्‌ 
"rj मवतां यथा दक्षिणकोलीग्रामदृङ्भस्य सर्वतलग्रामेः सहितस्य 
पुर्वेराजमिर्भानिश्व- 


रे [नु]वनेश्वर देवकुलं यथाकल्पिताग्रहारादिप्रत्यायम्‌ पालनोपभोगाय 
प्रति[पा | दितं : 


केनापि च हेतुना श्री भूमगुप्तेनाक्षिप्तं राजतलभोग्यमभूतु तदिदम्‌ 
श्रधुना पूर्व मर्यर्यादा-- 
स्थितिप्रवर्तनाहतमनो भिरस्माभि; — € — प्रजानां श्रेयसेऽस्यंब 
सर्वतलग्रामसहि-- 
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१५५ 
११. तस्य वक्षिणकोलीग्रामहज्भस्थ तदेव भुवनेश्वरदेवकुलं यत्र तत्रा- rm 
` बस्थितक्षेत्रवा- m 
^s. ट्टविकागृहधण्याकार॑य्यंथा पुर्वभुज्यमानसीमभिस्‌ त्रिभिः कोङ्को tio 
: बिल्वमाग हुस्प्रितुदुडग्रामेरेभि- ve 
| १३. र्रहारत्वेनोत्सृष्टेशचाट भटाप्रवेश्येः सर्वकोट्मर्य्यादास्थितिमद्‌भिइच् lys 
। & € 
| सहितं प्रतिमुक्त - m 
| १४. म्‌ इत्येवञ्च विदितार्थेरप्येतदप्रहारत्रयनिवासिभियंथाकल्पितम्‌ पिण्ड- ur 
कादिप्रत्या यम-- Th 
| १४. स्योपनयद्धिरकुतो भयेराज्ञाश्र वणविधेयेभ वितव्यम्‌ भूयो$प्यनेवेवन्यायेन ar] 
| 1 19 
' सीताट्‌यां s: 
A fr f ed: 
| १६. शिवगल्देव [कुले] यथापुर्वंकल्पितक्षेत्रपिण्डका दिप्रत्यायमु पालनोप ie 
| |o भोगायव सर्वत-- n 
१७. ल[ग्रा]म सहितस्येवास्य हङ्गस्य [प्र]ति [मु] क्तमेवं विदितार्थेन हीना- La 
| नवमन्यमानरन्योन्य » 
| १८. प्रीतिहढीकतस्नेहानुग्रहेर्‌ नु — 2 पुरुषस्त 9० 
—— — — — — त्रयमेव प्रतिपा-- t 
: ततव्यन्त is 
| १९. maag: (प्रतिपालयङ्धि) सततं श्रस्म — — — वर्तितव्यः p 
केड्चिदस्मत्पादोपजीविभिरन्यर्वा स्वल्पा-- in 

२०. पि पीडा कार्य्या यस्त्वेतामाज्ञामुल्लङ्कचान्यथा कुर्य्यात्‌ कारयेद्‌ वा तस्य 
वा तस्य वयं राजशासनव्यतिक्रम-- ; : as 
२१. कारिणस्तीव्र म दण्डम्‌ पातयिष्यामो भाविभिरपि भुपतिभिरिह याशः-- rg 
cost, 
कल्याणायुरारोग्यराज्य-- i 

fi f a ag fa- 
२२. श्रियाम्‌ वृष्निम्‌ (वृद्धिम्‌) ईहमानरमुत्र च UU शाइवतीम्‌ स्थि क 
मिर्च्छाद्धः पुव॑राजकृतेषु प्रसादेषु पा-- | ; 

3 a क [शासनेन 
| २३. लनाहतेर्भाव्यळिचिरस्थितये चास्य प्रसादस्य दिलापट्ट [ f 


प्रसाद: | कत इति ; 
२४. समाज्ञापना दूतकश्चात्र कुमारामात्यप्रियजीवः संवत्‌ 
शुक्लद्वितीयायाम्‌ ॥ 


६०६ AATE- 1 


शारदीय चन्द्रमा की विमल 
शिखर के समात 
[न करती है, बह्‌ 


कैलाशकूट भवन से सबका कल्याण हो | 
किरणों के पुञ्ज के समान, हिमाल की उत्तुङ्ग JA 
जिसकी उदात्त यशोमाला सम्पुर्ण दिङ्मण्डल को प्रकाशम 
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राजा ma, qu एवं नीति से युवत है तथा स्वयं को उनसे उद्‌ भासित करता 
है । वह शक्ति, बाहुबल, सुमति, स्मृति एवं शास्त्रागमों से सम्पन्न है । ag 
उच्च मर्यादाऽस्थिति एवं उच्च यश द्वारा दिशाग्रों को, उच्च राज्यश्री 
(राजकीय वैभव) के द्वारा पृथ्वी को, एवं उच्च जाति से निष्पाप लिच्छवि 
राजवंश को TASHA करता है | 


भगवन्‌ पशुपति भट्टारक की चरणा-कृपा प्राप्त; बप्प के चरणों का 
घ्यान करने वाले भट्टारक महाराजाधिराज श्रीनरेन्द्रदेव कुशलतापूर्वक 
नेपाल के भावी राजाग्रों के लिये सम्यक्‌ रूप से आदर प्रदर्शित करते हुए 
सूचित करते हैं कि श्राप सबको विदित हो कि (नेपाल का होने वाला राजा 
सम्यक्‌ रूप से विचार करके यह सूचित करते हैं कि) पूर्ववर्ती राजाग्रों ने 
मानेश्वर तथा भुवनेश्वर मन्दिरों के पालन तथा उपभोग के लिये सवंतलग्रामों 
के साथ रङ्ग के दक्षिणकोलिग्राम को ग्रग्रसर के रूप में भेंट किया । किसी 
कारण से श्री भूमगुप्त के द्वारा यह गृहीत होकर राजःशासन का उपभोग्य 
हो गया था । अब पूर्व मर्यादा स्थिति को पुनः चलाने की दृष्टि से और 
ग्रादरपू्णं मन से — -- — प्रजा के कल्याण के लिये सर्वतलग्राम सहित 
दक्षिणकोलिग्राम श्रौर दृद्ध का वही भुवनेश्वर मन्दिर जहाँ पर स्थित था वहीं 
पर अवस्थित वाटिका गृह एवं धान्यागारों के द्वारा जैसे वह मृज्यमान था 
श्रौर जो erg, बिल्लमागे तथा हुस्प्रिन्‌ दुङ्ग्राम इन तीनों की सीमाओं से 
परिवृत्त था उसे हमने भ्रग्रहार बना दिया है श्रौर उसे “सर्वकोट्टमर्यादा-स्थिति 
के साथ चाट और भटों के प्रवेश से मुक्त कर दिया है। इस प्रकार 
विदित उद्देश्य के लिये इन तीनों श्रग्रहारों के निवासियों को यथायोग्य 
निश्चित किया गया पिण्डकादि (उपज का भाग) के रूप में कर सतत रूप से 
देना चाहिये । श्रादेशों को सुनकर राजा के द्वारा सुनाये गये विधात के 
"अनुसार उन्हें श्रपने कत्तव्य का पालन करते हुए निडरतापूर्वक रहना चाहिये । 
सीताटी तथा शिवगल्देव कुल (शिवमन्दिर) में रहने बाले Ger भोक्तागण 
भी इसी न्याय के अनुसार सर्वंतलग्राम सहित इङ्ग के पालन, उपभोग एवं 
प्रतिमुक्ति के लिये पूवे निश्चित भूमि, पिण्डकादि कर के रूप में प्रदान करते 
रहेंगे । इस प्रकार जानने वालों के द्वारा, दीन से दीन व्यक्ति के द्वारा भी, 
' प्रन्यों के द्वारा, प्रीति, दृढ़ स्नेह एवं ग्रनुग्रह के साथ पुरुषों के द्वारा तीनों 
प्रग्नदरों का लगातार पालन-पोषण किया जाना चाहिये । हमारे चरणो- 
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पजीवियो के द्वारा श्रथवा श्रन्‍्यों के द्वारा थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं दो जानी 
चाहिये । 


जो इस श्राज्ञा का SARA करेगा या करायेगा हम उस राजशासन 
(राजाज्ञा) का अतिक्रमण करने वाले को शीघ्र ही दण्ड देंगे । भावी राजागणों 
के द्वारा, यश, कल्याण, श्रायु, श्रारोग्य एवं राज्य श्री की वृद्धि चाहने वालों 
के द्वारा यहाँ और दूसरे लोक में स्वर्ग श्रौर शाश्वत स्थिति को चाहने वालों 
के द्वारा पूव राजदत्त श्राज्ञा का आदर सहित पालन होना चाहिये । इस कृपा 
(ma) की चिरस्थिति के लिये इस शिलापट्टक शासन पर लिखकर कृपा 
की गई । यह सूचना है । यहाँ दूतक हैं कुमारामात्य प्रियजीव । संवत्‌ ६९ 
भाद्रपदशुक्ल द्वितीया i 
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लुञ्सचाधिकार कर-सीमा निर्धारण 
शिलालेख 


संवत्‌ ६६ (सन्‌ ६६ --५८८--६५७ Fo) 

यह ३३ We मी० चौड़ा शिलालेख लुझ्कूया का चबूतरा, प्राचीन पाटन- 
दरबार, मङ्गल बाजार, पाटन में स्थित है। शिलालेख का ऊपरी भाग एक 
चक्र तथा दो शद्भों की भ्राकृतियो से सुसज्जित है | 

१. श्रोरेम्‌ स्वस्ति 'कंलाशकूटभवनात्‌ भुवनप्रकाशाञज्योत्स्नावमुष्ट- 
हिमवच्छिखराग्रदीप्तेः (1) 

श्रासागरप्रसृतशुःत्रयशोध्वजानां राज्ञाङकुलाम्बर-- 
शशी भुवि लिच्छवीनाम्‌ ॥ % 
5 बल्गढ्वीरपदातिकुन्तविशिखप्रोत।इवनागाकुलेझक्त्यान्त्यास्पृ हणी यया 
रणमुखे संज्ञाविज्ञेवान्‌ fza: (1) 
५, कृत्वा लोकहितोद्यमप्रमवया कीर्त्या दिज्ञोभासय 

न्तन्योन्याबिहितान्‌ प्रजासु विदधद्धर्माथकामान मुदा (11) 


zu 


AN 


६. मगवत्पजुपतिभट्टारकपादानुगृहीतो' बप्पपादानुध्यातो भट्ठारक-- 
७. महाराजाधिराज श्री नरेन्द्रदेवः कुशली इहत्यान्‌ भुमिभुजो वर्तमानानु 
८. 


भविष्यतश्च प्रतिमराच्यानुदर्शयति fated प्रस्तु मवतां कस्मिश्चिंद 
वस्तुन्युप- 
& कृतमवेत्य तत्प्त्युपकारोत्कण्ठितमतिभिरस्मामि 
सहितस्य 
१०. मट्टमाप्चोकाधिकारयोः प्रा[बा]त्यादवश्यम जनस्य महती 
य महती 
११. रेवाधिकारयोरप्रवेशेन र्‌ 


ठ अ यो न प्रसादः कृतस्तदेवम्‌ fafaard— 
१२. विङृतरन्थर्वास्मत्पादध्रतिब दध | जी | वनेरल्पापि बाधा न 


dq ग्रामहङ्गस्य सर्वेतल- 


१. वसन्ततिलका 


२. परम्परित रूपक 
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लुङझघाधिकार कर-सीमा निर्धारण १५६ 


१३. कार्या यस्त्वेतामाज्ञामनाहत्यान्यथा कुर्यात्‌ कारयेद्‌ वा तस्यावइयमस्म- 
aa तीव्रतरो 

१४, दण्डः पतिष्यत्यस्मद्ध्यम्‌ भविष्यद्धिरपि भूपति भिस्सुक्कृतः [कर ]णेक- 
साधन 

१५. पूजितां प्रतिजन्म राज्यश्रियमनुबुभूष-्दूरिह कोर्त्यायुरारोग्यकल्यारा- 

१६. राज्यश्रीसमुदयमीहमनेः प्रेत्य च शाश्वत दिप्यम्‌ (Rag) इच्छा 
सुखमनु 

१७. भवितुम्‌ दिक्षु चाभितः ज्ञारदाप्यानोड्राजामलकिरणामालावभास्य 
मानप्रालेयमहा 

१८. धरोत्तुङ्गशिखरामलम्‌ यशस्तच्वद्धिराजन्द्राकेम्‌ स्वप्रतिपादितानाम्‌ 
शासनानाम्‌ स्थिति-- 

१९. मिच्छङ्भिपुत्रभूपतिषु सगोरवे भत्वेयमाज्ञा सप्यक्‌ (सम्यक्‌) प्रति- 
पालनीयापि चेतत्‌ 

२०. प्रत्युपकृतन्न वहुमन्यमानेरस्माभिः पुनरप्येषाम्‌ पीटाल्जाधिकारम्‌ 


प्रतिमुच्य 

२१. प्रसादीकृतं एवमर्थम्‌ विदित्वेतदविकृतेनं कैड्चिदेतद्गता पीडा कत्तंव्या 
यस्तु F— ex 

२२. रयात्‌ सोउस्माभिनेभुष्यते तथव भपति भिरप्यनुमो दनीयम्‌ ena 
चास्य 


२३. प्रसादस्य शिलापट्टकशासनेन प्रसादः कृत इति स्वयमाज्ञा (9 


दूतकइचात्र 
२४. [कुमारा | मात्य प्रियजीव: (1) 
संवत्‌ ६९ पौष शुक्ल पञ वरम्याम्‌ | a 
श्रो३म्‌ कंलाशकूट भवन से सबका कल्याणा हो! 
करने वाली हिम के समान श्वेत ज्योत्स्ना से म 
्रग्रभाग की दीप्ति वाले कैलासकूट भवन से सागर पथ 
पताकाएँ पृथ्वी के ऊपर लिच्छवि राजाओं के Te ग्रम्वर म 
समान सुशोभित p D 
उछलते हए एवं ग्रागे बढती हई वीर पैदल सेनाश्ची के भालों AIT ih] 
सै पिरोए हुए ga एवं गजों से परिपूर्ण रणक्षेत्र म सब प्रागे रहने id ! 
इच्छित शक्ति के वारा uaa में शत्रश्रो को नामावशेप करके लकि « 
के उद्यम से उत्पन्न होने वाली कीर्ति से दिशाग्रा का प्रकाशित क 
हुए परस्पर ग्रनाश्रित धर्मार्थ श्रौर काम तीन पुरुषार्थो को प्रजा में सहर्ष 
स्थापित किया । 


वन को प्रकाशित 


न्त शुभ्र यशरूपी 
शशि के 
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१६० नेपाली भ्रभिलेखों का हिन्दी सें अनुवाद 


„` भगवत पशुपति भट्टारक की चररणा-कृपा प्राप्त, बष्प के चरणों का 
ध्यान करने वाले भट्टारक महाराजाधिराज श्री नरेन्द्रदेव कुशलतापूर्वं इस 
समय भूमि पर वर्तमान सकल राजाओं को ओर भावी राजाओं को विचार 
कर निश्चित करके यह नियम प्रदर्शित करते हैं कि जैसा कि श्राप सबको 
विदित हो कि किसी वस्तु में उपकृत होकर उसके प्रत्युपकार के लिये हमने 
उत्कण्ठित बुद्धि से यूप ग्राम तथा सर्वतल (घाटी) सहित सद्ग (दुर्ग) के क्षेत्र 
में निवास करने वाले जनों को भट्ट तथा माप्चोक अ्रधिकरणों के द्वारा 
बलात्‌ पर्याप्त पीड़ा दिये जाने के कारणा, इन दोनों श्रधिकरणों के श्रधिकारियों 
के प्रवेश को इस क्षेत्र में निषिद्ध करने के द्वारा कृपा की है । इस प्रकार 
जानने वालों के द्वारा, दोनों श्रधिकरणों के श्रधिकारियों द्वारा, हमारी चरशा- 
कृपा से आजीविका चलाने वालों के द्वारा ग्राज्ञापालन में थोडी सी बाधा 
नहीं पहुंचानी चाहिये । जो इस श्राज्ञा का भ्रनादर ग्रथवा ग्रन्यथा करेगा 
अथवा करायंगा तो हम उसे अवश्य शीघ्र ही दण्ड देंगे । हमारे पश्चात्‌ होने 

वाले नृपों के द्वारा, पुण्यदायक साधनों का आदर करने वालों के द्वारा, ड्स 
संसार में कीति, श्रायु, आरोग्य, कल्याणा, राज्यश्री और उदयाभिलापी 
मन वालों के द्वारा श्रौर मरने पर शाश्वत दिव्यलोक के ग्रभिलाषियो के 
द्वारा सुखाभिलाषियों के द्वारा, सभी ओर दिशाग्रों में शरद को ग्राप्यायित 
करने वाली चन्द्रमा की विमल कर-माला को निन्दित कर देने वाले हिमा- 
द्रितुङ्ग शिखर के समान विमल यश को प्रसारित करने वाले सुय चन्द्रमा 
को विद्यमानता तक श्रपने द्वारा प्रतिपादित शासन को स्थिर रखने के श्रभि- 
लाषियों द्वारा, qd भूपतियो के प्रति गारवपूर्ण सम्मान रखने वालों के द्वारा 
इस आज्ञा का सम्यक्‌ पालन होना चाहिये । प्रत्यपकार करते zu हमने ufq 
सम्मान देते हुए फिर से इन निवासियों को पीटाज्ञाधिकरणा के ग्रधिकार से 
मुक्त ces कृपा की है । इसलिये जानते zu यहाँ के किसी भी श्रधिकारो के 

द्वारा पूर्वेनियमा नुसार x va $ 

ER आहि जो ऐता करेगा वह 
प्रनुमोदित कर दिया जाना चाहिये । इस a ॥ M N : लिये 

शिलापट्ट शासन (लिखित शिलालेख ) के द्वारा : TT 
) द्वारा प्रकाशित किया गया। 


यह स्वयं की श्राज्ञा है । यहाँ दतक 
कुमारामात्य प्रियजीव । संव पौष 
कमी व । सवत्‌ ६६ 
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LXVIII 
नारायणसन्दि | D दा तामपत्रा- 
भिलेख 
| qq ७१ (७१ -- ५८८ ६५९ ई०) 


लाभग ४४ do मी० चौडा यह शिलालेख देवपाटन में नारायणमन्दिर 

| पर जाकर समाप्त होने वालो dz के सम्मुख स्थित है । इसका ऊपरी भाग 
एक चक्र की ग्राकृति से agra है । प्रथम दस पंक्तियाँ पूणत मिट गई हैं । 

| T >>> भगवत्‌ पशुपति भट्टारकपादानुगृहीतो 


बप्पपादानु -- 
१२. ध्यातः परमभट्टरकमहाराजाधिराज श्री नरेन्द्रदेवः कशली -+ — 


| 
| 
i 


R ७० ०० ण णा ण णे ण fasq .—— Sea गा 
A जक जार जिका gt क Se तप 
१४. समाज्ञापयति विदितं भवतु भवतां सता “0100 ले 
१५ E reat 1 = sp pm. Due तो सति 
— — प == — — $8 हततदा | 
— afz- 
TONER 705 प्रसाद eet. इ ॐ पत atat 
‘aga: — cR 


x स्मत्प्रसावप्रतिबद्धनीवनः केहिच- 


20, ८-7 |» UE 
दपि नवगुहम्‌ प्रबिइया-- 
१८. ल्पतरापि बाधा न कत्त॑व्या यस्त्विम 
ज्ञामना-- 
चां गामिनम्‌ — 
१९. हत्यान्यथा gaiq कारयेद्‌ वा तं वय राजाज्ञाप्रतीपगामिनम्‌ 
त्यथंन्न मर्षयि-- 


[म श्रविलङ्कतीयां श्रस्माकीनामा- 
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ve नेपाली ग्रभिलेखो का हिन्दी श्रन॒वाद 


२०. ष्यामो येऽपि angia भूपतयो भवितारस्तेरपि सम्यक्‌ प्रजान- 
पालन — — 

२१. तसुचरितमभोष्टानाम्‌ सम्पदाम्‌ कारणाम्‌ मन्यमानेरिह कल्याणायु- 
रारोग्य- 

२२. राज्यश्रियाम्‌ उपचयायामुत्रापि चाभ्युदयाय धमंगुरुतया पूर्वराजप्र-- 


२३. सादानुव्तंनम्‌ प्रतिसततम्‌ श्रवहितमनोभिर्माव्यञ्चिरकाल स्थितये 
चास्य 


२४. प्रसादस्य शिलापट्रकशासनञ्च प्रसादीकृतमिति स्वयमाज्ञापि च-- 

२५. — — य — fea रेहङ्कार्यमुत्पद्यते तच्च स्वयम्‌ पाञ्चालिकं- 
निर्णेतुम्‌ न शक्य [ते a]— 

२६. दा तद्‌ ग्रन्तरासनेन विचारयितव्यं याइच गोष्ठ्यो नवगृहप्रतिबधास्‌ 


त 
२७. चाटमटानामप्रवेश्या एव या चास्यावस्था ताम्रशासने fafaa- 
भूत्‌ त. — 
२८. -- — वस्थया — इका — — निवासिमधुसूदन स्वामी पाञ्चा- 


लिकसामान्य इति 


२६. [gu] कश्च दण्डना [य] को नुपदेवः संवत्‌ ५०१ का्तिकशुक्ल- 
द्वितीयायाम्‌ 

m पशुपति भट्टारक के चरणों से ग्रनुगृहीत, बप्पा के चरणा का 

ध्यान करन वाला परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री नरेन्द्रदेव कुशलतापूर्वक 


—— — सूचित करते हैं-श्राप सब लोगों के द्वारा — — हमारी 
कृपा पर रज > m S 
Zu maa श्राजीविका वाले — — ____ कोई भी नवग्रहों का 


उल्लाङ्खन करके प्रवेश न करें श्रोर न रञ्चमात्र भी बाधा पहुंचाए। जो 
हमारी इस श्रनुलङ्कनीय श्राज्ञा का भ्रतादर करके विपरीत कार्य करेगा या 
paid मैं उस राजाज्ञा के विपरीत करने वाले को सहन नहीं करूँगा | 
हमारे पश्चात्‌ होने वाले राजागणों के ~ ४ प्रकार ते 
प्रजा का पालन करने वालों का सच्चरित्र रूपी सम्पदा को 


वालों के द्वार oem 1 ही कारण मानने 


एकत्रीकरण के लिये 3:49 - RR E 
१ और परोक्ष में भी श्रम्युदय के लिये gigei के 
दास दरप श आता जाना जाहियें। इस प॒वेराज JA FE 
९ SN ausu प्रसादानुवर्तन का 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


~4 


| 
| 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


वारायणमन्दिर भूमि-मर्यादा ताम्रपत्राभिलेख " 


सतत रूप से चिरस्थायी करने के लिये यह शिलापट्टक प्रकाशित किया 
गया। यह स्वयं की आज्ञा हे | यदि कहीं सन्देह उत्पन्न होता हे और स्वयं 
पाञ्चालिक गण निर्णय करने में समर्थ नहीं होते हैं तब ग्रन्तराशन (स्वयं 
राजा की श्रन्तरिम समिति) के द्वारा विचार किया जाना चाहिये । और 
जो गोष्ठी नवग्रह के श्रधिकार क्षेत्र में प्रतिबद्ध है उसमें चाटभटो के प्रवेश- 
निषेध की व्यवस्था को ताम्रशासन (ताम्रपत्र) पर लिख दिया गया, इस 
व्यवस्था का लेखक हैं -- — निवासी सामान्य पाञ्चालिक मधुसूदन 
स्वामी । ग्रौर यहाँ दूतक हैं दण्डनायक नृपदेव संवत्‌ ७१ कार्तिक शुक्ल 
द्वितीया । 
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LXIX 
भगवती बहाल उदपान जीर्णोद्धार 
शिलालेख 


संवत्‌ ७८ (est ५७८-६६६ $c) 
लगभग ४९ Fo मी० चौडा Seating जलप्रवाहिका शिलालेख ज्ञानेश्वर 

दिल्ली बाजार के चौराहे के निकट भगवती बहाल मन्दिर के सम्मुख स्थित ei 

१३. ग्रोम्‌ शोर्योत्साहपराकरमामयनयत्यागप्रतापादिसि:१ 

(b. उलाघ्यः स्वामिगुणेरनन्यसुलभेः संस्पद्धयेवान्विते (1) 

२३. पृथ्वी [पतिनरे] [न्द्र] देव नृपतौ वङ्शक्रमाभ्यागतां 

२०. संत्यक्तस्वमुखोद्यमे पर हितव्यापारनिम्तात्मनि* ॥ 

३०. [amara] प्रसादाद्‌ उपनतविभवो विष्णुदेवः कृतात्मा 

३७. लोकस्य ब्राह्मणादेस्त्रिषवणाविधिवन्मार्जनादिप्रपृत्त्पे (1) 

४४. पाषाणाद्रोणाम्‌ एतं सुविहितसलिलोद्धारयन्त्रोदपानं 


कृत्वा तत्पुण्यबीजाद्‌ बहुतरमुकृतारम्भम्‌ श्राशस्त भुयः ॥ 
५. संवत्‌ ७०८ कात्तिकशुक्ल नवम्याम्‌ — -- — 


AIRY शोयं, उत्साह, पराक्रम, HAI, न्याय, त्याग ग्रादि zr को 
Her स्वामिगर्णो के द्वारा स्पर्धा करने वाले राजा नरेन्द्रदेव वंशानुक्रमागत 
रूप से प्राप्त इस पृथ्वी को पोषित करता है । अपने सुख एवं उद्यम को दूसर 
के हित-व्यापार में त्याग कर, श्रपने को लगाकर, श्री विष्णुभगवान के चरण 
कमल को कृपा से प्राप्त वैभव वाला, उनमें (विष्णु के चरणा-कमलों में) ही 
प्रपनी आत्मा को लगाकर, ब्राह्मणों के mza से fagan विधि से gad इस 
पाषाण जल द्रोणी को जल धारण कराते zu, उसी प्रण्य-बीज से ग्रत्य धिक 
gr. guronfar की आशा करते हूँ । संवत्‌ ७८ कातिक शुक्ल नवमी | 

१. छल्द-शार्दूलविक्रीडितम्‌ 
२. निम्नहेतु 
३. स्रग्धरा छन्द 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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LXX 
गंरीधारा कारणपूजा शिलालेख 
संवत्‌ ८२ (८२-५८८ ६७० $e) 


यह लगभग ४० Wo मी० शिलालेख पाटन के गैरिधारा नामक स्थान 


पर स्थित है। शिला का ऊपरी भाग एक वैल की ग्राकृति से श्रलडऋत हे । 


au “८० ~ 


१०, 
११ 


स्वस्ति कैलासकूटभवनाद्‌ू — — — — — — — — gm 
[aag] पतिभट्ठ [रकपादा | नुगृहीतो ब [प्पपादा |नु [sat] 
at [परमभट्टा] रकमहाराजाधिराज श्री नरेन्द्रदेवः कुशली 


— 
— 
0 egere e MM कस्य 


शवर मण्ड? 

— LL L2. — सर्वाधिकरणानाम्‌ भ्रप्रवेशता — 7 न 
indue es गणाप्रसादीकृतम्‌ भ्रनेनास्य — उ 

— — नात्मन: श्रेयोभिवद्धये धामिकगणानाम्‌* भ्रतिसुष्टस 


——— —— 


Bh. omits to read line 2-6 

Bh. ‘az’ नहीं पढ़ा 

Bh. ले भगवद्‌ ast शवर प्रण 

Bh. प्रप्रबिधातव्य qw (AAT ¬ — 1 प्र) ॥ 
Bh. गणन 
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१६६ नेपाली संस्कृत ग्रमिलेखों का हिन्दी-प्रनुवाद 
१२. प्रतिपालनप्रतिज्ञा — — — कमंयोगर — -- — _ __ 
दरु फ णा प्यन्तरा -- — — कालम्‌ अनतिक्रस्य प्रधान __ 
१४. स्तपन” गन्वपुष्पघूपप्रदीपवर्षव्धनवर्षाकाल --- --- --- -_- __ __ 
१५. [at] दित्रजपकादिका कारणापुजा” कत्तव्या मण्डल्याङच 
६. उपलेपनसम्माजंनप्रतिसंस्कारादिक [ङ्‌ कृ] त्वा यद्यस्ति 
१७. परिशेबम्‌ तेन द्रव्येण भगवन्तं वञ्नेश्वरम्‌ उद्दिश्य 
१८ पाशुपतानाम्‌ ब्राह्मणानाञ्च यथासम्भवम्‌" ° भोजनङ्कर- 
१९ रीयम्‌ तदन्यच्च कालान्तरेण यदि कदाचिद्‌ दानपति- 
२०. त्वेन प्रार्थयन्ते' ¦ आपत्सु तत्कालम्‌ बुध्या * दानपतीनाम्‌ 
२१. ान्यानाञ्चतुविशतिर्मानिका देया ग्रतोऽधिकम्‌ दानप- 
२२. तिमिनं ग्राह्यं यदा चात्र कार्यम्‌ उत्पद्यते परमासने- 
२३. न विचारमात्रद्ः' ३ रणीयन्न तु द्रव्यस्याक्षेपस्तदेव- 
२४. ब्‌ श्रवगत्य' “ सर्वाधिकरणाधिकृतेरन्यैर्वा न कंद्चिद्‌ 
श्रय -- 
२५. मृ श्रस्मत्प्रसादोऽन्यथा कत्तंव्यो ये त्वस्मदाज्ञां व्यतिक्रम्य वतंन्ते 
२६. वयम्‌ तेषाम्‌ न मर्षयामो येष्यस्मदृध्डम्‌ भवितारो राजा- 
we. नस्‌ तरपि पुर्वनपतिकृतप्रसादप्रतिपालनाद- 
२८. तान्यथा करणीयो स्वयं आज्ञा दूतकञ्चात्र भट्टार- 
२६. क युवराज स्कन्ददेवः संवत्‌ ८०१ माद्रपदशुकल faat- 
3e. [ष] ष्ठ्याम्‌'“ n 
सस्ता E NN 
६. Bh इ — — — कालम्‌ 
७. Bh. 'म्नपन' पढ़ा 
८. Bh. — — मन्त्रजपकादिप्रकरणपजा 
& Bh. पञ्चाल्याब्‌ y 
१०. यथार्थ सम्भवम्‌' होना चाहिये | 
११. Bh. प्रार्थयन्त 
१२. ‘dea’ होना चाहिये | 
१३. Bh. परमसनम श्रधिकारमात्रं 
१४. Bho gana श्रवगम्य, ग्रवगत्या 
१५. Bh. दि — — q 
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गौरीधारा कारणपूजा श्रभिलेख १६७ 


कैलाशकूट भवन से सबका कल्याण हो । पशुपति भट्टारक की चरण- 
कपा से ग्रनुगृहीत, बप्पा के चरणों का ध्यान करने वाले परम भट्टारक 
महाराजाधिराज श्री नरेन्द्रदेव कुशलतापूर्वक यह आज्ञा प्रदान करते हैं जैसाकि 
प्राप सबको विदित है कि भगवत्‌ वज्रे श्वर के मण्डल (क्षेत्र) में सभी afa- 
करणों (विभागों) के श्रधिकारियों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है । ऐसा 
करके हमने धामिक गण (संस्था) पर कृपा की है। हमने ग्रपनी पुष्यवृद्धि x 
लिये वज्रेश्वर मण्डल के प्रतिपालन एवं रक्षा की प्रतिज्ञा का भार घामिक 
गणों (धार्मिक गण के प्रधिकारियो) को दे दिया है। — -+मध्य काल को 
त छोड़कर स्नान, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, वर्ष वर्द्धन, वर्षाकाल के वाद्ययन्त्रों, 
जप, श्रादि के द्वारा भगवान बज्तरेश्वर की कारण पूजा की जानी चाहिये श्रौर 
वज्रोइवर मण्डल में उपलेपन, मार्जन, प्रतिसंस्कार ग्रादि करने के पश्चात्‌ जो 
घन शेष रहता है उस धन द्वारा भगवान qui श्वर को उद्देश्य करके पाशुपत 
ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये | और उसके श्रतिरिक्त कालान्तर में यदि 
कभी वज्रेश्वर मण्डल के हितकारियों द्वारा दान मांगा जाता g तो आपत्ति 
को जानकर के तत्काल दान देने योग्य व्यक्तियों को २४ मानिक धान देना 
चाहिये इससे afas दानपतियों को ग्राह्य नहीं होगा । 

आर जब यहाँ यह कार्य हो तो परमासन के द्वारा इसके विषय में विचार 
ही किया जाय द्रव्य की चोरी या कमी नहीं होनी चाहिये । 

ऐसा जान कर के सभी अधिकरणों के अधिकारियों द्वारा ग्रथवा AA 
किसी के द्वारा हमारे श्रादेश को श्रन्यथा नहीं किया जाना चाहिये । जो हमारी 
ग्राज्ञा का ग्रतिक्रमगा करेंगे हम उनको सहन नहीं करेंगे। जो भी हमारे 
पश्चात्‌ होने वाले राजा गण हैं उनके द्वारा, जैसे qd राजाग्रौ के द्वारा 
बनाये गये आदेशों का पालन श्रादर के साथ होता रहा दै, उसी आदर से 
प्राज्ञा की अन्यथा नहीं की जानी चाहिये । यह मेरी स्वयं की आज्ञा है । यहाँ 
दूतक हैं भट्टारक युवराज स्कन्ददेव । संवत्‌ ८२ WATE दिवा षष्ठी । 
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LXXI 
वट्क भरव मन्दिर शिलालेख 
संवत्‌ ८९ (se+yss = ६७७ ई०) 


स्थित हे k शिला का ऊपरी भाग दो हिरणों एवं धर्म-चक्र की mata से 
ग्रलड्कृत हे । 


लगभग Yo Wo मी० चौड़ा शिलालेख qz भैरव मन्दिर, पाटन में 


3 ————— 7 ——-——-— सरङ्ग — मौ पोतशि 
— —at — स इभ — 

२. ————— dg 
— वले — म्‌ स्थितम्‌ यस्य वः पायात्‌ 

3 ज र: -- -ण ण ang — - स्म — 
— दूराद्‌ श्र — — राजनि --- 

CT T == ० य 


a — am — 3 — — fey — राज्य 
५. भद्राधिवास जिल — — था ~ ^ 


जज ic c Se 


TTS n T 
ao a c MN NR Yi 
ह CIO cS C PER MEE < 


eS >>> 


— — — _ 
— — 


Ee ae P ee 
— 


(११ से १३ पंक्तियाँ मिट चुकी हैँ 
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Ne TN See rmi 
— — दोप -रिमि be 
| ९९ c MERCREDI C— ne जा >< itio: 
== NI Mmmm! wel 
IM rS eee lys 
— — — = स्मदूर्ध्वम्‌ भ-- c 
1311 
| १७, उ र पत = == ur 
| — — एवम्‌ स्थितमित्यस्म-- Th 
| . f 3 
Buceo टलासंविधानम्‌ — ——— = = शासनस्‌ पुर्व- lar 
नुपतेः nal 
१९. —fa — सम — — — — — महीपतिः — — — — — ed 
पुण्य — निष्ठानाम्‌ स्थेयंम्‌ प्र * 
e 1 
२०. — — दें — — — — — ण दूतकब्चात्र राजपुत्रजनारद्दनवर्मा PS 
GIR RO ———— त्रयो दश्याम्‌ ॥ E 
— — — qur पश्चात्‌ होने वाले राजाझ्रों को इस आदेश का पालन 20: 
' करता चाहिये । इस प्रकार की यह स्थिति (urs) है । पूर्वराजाश्रों की ti 
Ñ ` ` . S 
| निष्टाग्रौं की स्थिरता के लिपे — — -- — संवत्‌ se — -त्रयोदश्ी । f 
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LXXII 
गणेशमन्दिर चाटभाट निषेधाज्ञा 
शिलालेख 


संवत्‌ ९५ (९५-५८८ ६८३ Fo) 
लगभग ४२ He मी० चौड़ा यह शिलालेख पाटन में च्यासल टोले के 
गणेश-मन्दिर की नींव पर स्थित हे । शिला का उत्कीशित भाग दीवार की 
ओर है । शिला का ऊपरी भाग एक बैल की श्राकृति से श्रलडुकृत है । 
१. ओम स्वस्ति भद्रादिवास (भद्राधिवास) भवनात्‌ — — — — 


धि य स सप ——— l.l 


i eee a a e 


[कुश |-- 
१०. [s]w श्रामाष्य समाज्ञापयति विदितम्‌ भवतु [मव |-- 
११. [ताम्‌ य] थेषाङ्भगरिगुल्मकोमालिहि — — माशि -- — 
१२. — — अचाटमटानामप्रवेद्येन — _ 
त्वनास -- -- 
— — — — 8: प्रसाद: कृत एवम्‌ nfamard- 
१४. [x] स्मत्पादोपजीविभिरन्यर्वा न कंदिचिदयम प्रसा- 
१५. [दो] ऽन्यथा करणीयो य इमामाज्ञामुल्ल द्भुत्यान्यथा [कु ]- 


१६ यात्‌ कारयेत्‌ वा सोऽस्मामिनं ad 


ईणीयो ये चास्मदूध्वंम 
१७. [न] वितारो भुमिपालास्तरपि पुर्वं राजप्रसादसं- go 
१८. रक्षणप्रवणमानसंरेव भाव्यमिति स्वयमाज्ञा 


१९. gerana श्रीयुवराजशो यं देवः; सम्बत्‌ ६०५ 
Zo, पोषशुक्ल दिवा दश्ञम्याम्‌ ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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गणेशमन्दिर चाटभाट निषेधाज्ञा शिलालेख (७६ 


ओम्‌ भद्राधिवास से सबका कल्याण हो | — — — बष्प — __ 
— वर्तमान और भविष्य के लिभे कुशलता पूछकर सू ते हैं 
जैसा श्राप सबको बिदित है कि इन गणिगुल्म, A DAE um 
के क्षेत्रों में चाट और भटों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है। — — 
आप लोगों से सन्तुष्ट होकर हमने इस प्रकार कृपा की है। यह जानने 
वालों के द्वारा, हमारे चरणोपजीबियों के द्वारा, ग्रथवा ग्रन्यो के द्वारा इस 
कृपा को अन्यथा नहीं किया जाना चाहिये । जो भी इस ग्राज्ञा का उल्लङ्गन 
करेगा या करायेगा वह हमारे द्वारा सहन नहीं किया जायेगा । हमारे 
पश्चात्‌ होने वाले राआग्रों के द्वारा श्राज्ञा पालन एवं संरक्षण हेतु श्रद्धावान 
मानस वाले पूर्व राजाओं के समान ही श्राज्ञा का ग्रादर एवं पालन होना 
चाहिये । यह मेरी स्वयं की ग्राज्ञा है। यहाँ दूतक हैं श्री युवराज शोयंदेव | 
संवत्‌ ५५ पौष शुक्ल दिवा दशमी । 
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भिक्ष-संघ-क्षेत्र मर्यादाभिलेख 


c 


संवत्‌ १०३ (१०३--५८८--६६१ £c) 


लगभग ३८ Ho मी० चौडा शिलालेख वज्रघर के सम्मुख पशुपति मन्दिर 


के दक्षिण द्वार के बाहर स्थित है । 


१. 


न 


१०. 


aq स्वस्ति भद्राधिवास [भवनादप्रतिहतशासनो भगवत्पशुपति 
भट्टारक पादानु- 

गृहीतो वप्प पा [दानुध्यातो लिच्छविकुलकेतुः प] रममाहेइवर 
परममट्टा- 

रक महाराजाबि [राजश्री नरेन्द्रदेवः कुशली] — — ञ्चगृतग्रामे 
प्रधान पुरस्सरा- 


नु सर्वकुटुम्बिन: कुशल [araea समाज्ञाप] यति विदितं भवतु भवतां 
यथा- 


यङ्ग्रामो मगवतु पशुपतो स्वकारित महाप्रणालीनामशाठ्येन सर्वे ति 
कत्तंव्याना- 


मु श्रनुष्ठानार्थ विष्ट्याज्ञानुविधायित्वेन चाट मटानामप्रवेश्येन शरीर- 
कोट्टमर्या- 


दोपपन्न: शरीरसवंकरणीयप्रतिमुक्तः कुटुम्बी बहिर्देशगमनादिसर्ववि-- 


ष्टिरहितो गृविणीमरणे गर्मोद्वःशाय पराशतमात्रदेयेन स क्षत- 
गोष्ठपम्‌- 
गापचारे स परापुराण aqa हत्या 
पु त्रदेयेन च ग्रुक्तइचोरपरदारहत्या- 
Jive पुक्ष्तक्रचोरपरदारह 
पञ्चापराधकारिणाम्‌ शरीरमात्रं व्य क्षेत्रकल 
3 A A राजकलाभा दर्ग AT- 
दिसवंद्रव्या- 3 epee 
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मिक्षुसंधक्षेत्र मर्यादा श्रत्रिलेख a 
IE e eem nom श्रीशिवदेवविहारे चतुदिशायंमिकषु- 
सङ्घायास्मा- 
oo. मिरतिसृष्टः सीमा चास्य पूर्वोत्तरेण श्रेष्ठि' gaat प्रीतुम्ब्ूम- 
ठयमाली तस्याः किङ्चित्‌ पु- 
१३. देश बृहदाल्या दक्षिणमनुसुत्य uq पूर्वदक्षिणेन वेष्टयित्वा 
हमुप्रिङगामी 
१४. मार्गः तं दक्षिणमनुस॒त्य सरलवनगामी मार्गः तं पड्चिममनुसत्य हमुप्रिम्‌ 
पाञ्चा- 
१५. लिवक्षेत्रपदि चम होणात्‌ aora re श्री ast रिक विहारस्य 
सर्वा- र 
१६ परिप क्षेत्रपदिचमाल्या दक्षिणं NAT पच्छित्र दक्षिणेशवराम्बु तीथं- 
्षेत्राणाम्‌ सन्धिः 
१७. ततइद्र दक्षिणम नुस॒त्य शनिक्षेत्रपुर्खदक्षिणको णात्‌ कञ्चित्‌ पड्चिम 
गत्वा मित्तम्न्न्‌ Y- 
१८. वल्या दक्षिणं अनुसुत्य त्स्ेदक्षिणाल्या पद्चिमम्‌ गत्वा किञ्चिढुत्त 
राऊ ततः पश्चिम- 
fe { गत्वा लोप्रिङ्‌- 
१९. म्‌ «quu च fae दक्षिणपड्चिमकोणात्‌ दक्षिणं गत्वा लोप्रिडः 
ग्रामेन्द्र गौष्ठिकक्षेत्रपूव- 
f { गत प्रिम पाञचालिकक्षेत्र 
२०. दक्षिणाकोणात्‌ किञ्चित्‌ qad गत्वा zu पाऊ 
qanat दक्षिणामनुसृत्य 
Ji ata मम्‌ 
¬ ऊ उत्तरपूवकोण हम्प्रिङ्ग्रामी qequaed पडिचमस्‌ 
श्रनुसत्य हर्पुप्रिलो- cee 
OW gaa तत्प 
२२, f — स्तिस्नोतोडथो5नुस॒त्य मेकण्डिडुल्‌ तिलमकसङ्गमस्‌ 
मोध्वम afara कन्दर- i$ 
नुसत पानीयपातो यावल 
ERE FP नुसारेशोत्तरपदिचिममनुसूत्य 
| लोप्रिङगामिनम्‌ मार्गम्‌ उ- gen 
PPE Sew खरा होत्र eri पश्चिम लो 
— — त क्षेत्रं ततः 
0 c REESE 
१. श्रेष्ठि 
२. मूध्नि या मूर्धनि 
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३१. 


३७ 


WR भद्राधिवास भवन से सबका कल्याण 
भगवत्पशुपति भट्टारक की चररा-कृपा प्राप्त, qur 
वाले, लिच्छवि कुल की व्वेजा, परमशिवभक्त 


Y. 
4. 
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प [श्चिमम ]नुसत्योत्तरञ्च वृहदारामस्य पूर्वमुखे महापथस्तत [उ] 
त्तरं गत्वा व्र- 

दा [राम] स्य पूर्वोत्तरकोणात्‌ भ्रधो$वतीयं बनपर्यन्तमुपादय फंशिस्प्रल 
स्रोतस्तदु- 

त्तरमनुसृत्य स्रोत — — मस स्रोतोऽनुसारेण ब्रह्मती्थंसंवेद्यम नदी- 
वाग्वती qed- 

म्‌ अनुसृत्य [उत्त]रं गत्वा कन्दराग्रानुसारेरा श्रेष्ठिदुल्मूध्निः qq. 
SIG मठ्यमालो त्ये- 

तत्सोमपरिक्षिप्तेऽस्मिन्न] प्रहारे यदि कदाचिदार्यस SECUTI 
कायं [मुत्प]द्यत 

तदा परमा [सनेन बिचाररीयमापशाकरोऽधिकमासतुलादण्डादि [क] 
पर्व एवा- | 
यंमि[क्षुसङ्कस्ये] त्येवम्‌ श्रवगतार्थेरस्मत्पादोपजीविभिरन्थेर्वायम्‌ 
प्रसादोऽन्यया न 

कर [रीयोस्त्वेता] माज्ञामुल्लङ्घ्यान्यथा कुर्यात्‌ कारयेद्‌ वा सोऽस्मा- 
[भि]स्वुतरान्‌ न मर्षणीयो 

ये चा[स्मदूध्वम्‌ cafa] तारो मुमिपालास्तेरप्युभयलोकनिरवद्यसुखा- 
fafa: पूर्व- 

राजविहि[तो ]ऽयम्‌ विशिष्ट: प्रसाद इति प्रयत्नस्‌ सम्यक्‌ परिपालनोय 
एव यतो 
घमशास्त्रवचनम agfa“ वंसुधा दत्ता राजमिस्सगरादिमिः (1) 

यस्य यस्य यदा भूमि- 

स्तस्य तस्य तदा फलम्‌ (॥) 

इति स्वय श्राज्ञा दुतकउचात्र भट्टारक श्री शिवदेव: 

WWq १००२ ज्येष्ठ शुक्ल दिवा त्रयोदश्याम्‌ ॥। 


हो । निर्वाध शासन वाले, 
प के चरणों का ध्यान करने 
भट्टारक महाराजाधिराज 


दण्डादि[त्य] पर्व ? ॥ 
इलोक छन्द 
Bh. १४३ पढ़ता 2 | 
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श्रीनरेन्रदेव कुशलतापूर्वक —— — — गतंग्राम में प्रधान मुख्य कुट॒म्बियों 

सम्मुख कुशलता पूछकर श्राजञा प्रदान करते d जसे ग्राप सबको विदित हो 
कि यह सङ्ग्राम भगवान पशुपति के सम्पत्ति-क्षेत्र में ग्राता है । जहाँ पर qd- 
ग्राज्ञनुसार जल नालियो के निर्माण-कार्य के अनुष्ठान में श्राप लोगों ने ग्रपना 
कत्तव्य समझकर बेगार श्रम करके कार्य किया । किन्तु श्रब हमने इस क्षेत्र में 
चाट-भट के प्रवेश को निषिद्ध कर दिया हे । यह क्षेत्र सुरक्षित दुर्गीय मान- 
्यादाग्रों से सम्पन्न घोषित कर दिया गया है । ame में किये जाने वाले 
शारीरिक परिश्रम से भी ग्रापको मुक्त किया जाता है विदेश-गमन करने पर 
भी कुटुम्ब के सदस्य को सभी बेगार के श्रम से मुक्त किया जायेगा । गर्भोद्वार 
करते समय गुरुपत्नी के मरने पर केवल एक सौ पण दण्ड के रूप में देने 
होंगे, गोष्ठ (शरणस्थल) से घायल पशु के भागने में केवल तीत पुराणपण 
ने होंगे, चोरी, परदार हत्या ग्रादि पञ्चापराध करने वाले व्यक्ति को 
शारीरिक दण्ड हेतु राजकुल में सौंप दिया जायेगा । उसक घर, क्षत, स्त्री 
समस्त सम्पत्ति mi सङ्ग की होगी और इस सम्पत्ति से सम्पन्न श्री शिवदेव 
बिहार में चारों ओर से श्रार्यभिक्षु सङ्घ को सीमा निर्मित की है--उसक 
पूर्वोत्तर से श्रेष्ठि दुल्मूधनि प्रीतुभ्त्रू मठ्यमाली, उसके थोड़ा पूव में dev 
जल-नहर, दक्षिणा में घेरे हुए हा प्रिड गामी माग, SU दक्षिण में अनुस रण 
करते हुए सरलवन को जाने वाला माग, उसक पश्चिम ओर अनुसरण करते 
हुए हा प्रिम, पाञ्चालिक क्षेत्र के पश्चिमी कोने से दक्षिण-पश्चिम का ओर 
प्रनुसरण करके श्रीखजरिक विहार के सर्वापरिप क्षेत्र म पश्चिमी नाली 
दक्षिण में जाकर पच्छिब्र तथा दक्षिणेश्वर जेलतीर्थ स्थलों का सङ्गम, THAT 
दक्षिण की श्रोर जाते हण शशिक्षेत्र पर्व-दक्षिण कोण से थाड़ा पश्चिम में 
जा कर मित्तम्बू की पर्व नाली के दक्षिण में जाकर फिर सम्पूण दक्षिणी 
नाली के पश्चिम में जाकर फिर थोड़ा उत्तर में जाकर तत्पश्चात्‌ पश्चिम में 
भ्रनुसरणा करते हुए और fara oq दक्षिणा-पश्चिमी कोण से दक्षिण में जाकर 
लोप्रिङ्‌, ग्रामेन्द्र तथा गौष्ठिक क्षेत्र के पूर्व-दक्षिणी कोण से TST पश्चिम H 
जाकर ह्या प्रिम पाञ्चालिक क्षेत्र के पश्चिमी नाली के दक्षिण मे जाकर 
~ उत्तर-पूर्वी कोण में ह्य feum को जाने वाला महापथ, SU पश्चिम में जा 
कर हा प्रिम्‌ लोप्रिम्‌-- -- स्रोत के नीचे जाकर मेकाण्डिदुल्‌ नामक जलनहर je 
संगम, उसके पश्चिम में ऊपर चढ़कर एक गुफा ¬ 7 उसका श्रनु 
करते हुए उत्तर पदिचम में जाकर गिरते हुए भरने से लेकर Mn 
आने बाले मार्ग तक उ --- --- - खरा क्षेत्र क बि x 

श्विम में जाकर SEHE e aee ure उ होव, शिव्या पश्चिम श्र 
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उत्तर में जाकर विशाल उद्यान के पूर्व में महापथ, वहाँ से उतर में जाकर 
विशाल बाग के पूर्वोत्तरी कोण से नीचे की ओर उतर कर बन में फंशिम्प्रल 
नाम स्रोत, उसके उत्तर में जाकर फिर स्रोत — — — मस स्रोत का 
अनुसररा करते हुए ब्रह्मतीर्थं तथा वाग्वती नदी के पूर्व में चलकर, उत्तर में 
जाकर गुफा के आगे श्रेष्ट ढुलमुध्नि सवप्रीतूम्त्रूमठ्यमाली, इस प्रकार इस 
अग्रहार की सीमा निश्चित की है। यदि कभी श्राय सद्ध के द्वारा कोई 
शङ्का की जाती है तो वह परमासन के द्वारा विचारणीय होगा p बाजार में 
लगाए हुए बहुत से कर, तुलादण्ड, qd के अवसर पर लगाए हुए कर ग्राय- 
सङ्क के ही होंगे । इस प्रकार जानने वालों के द्वारा, हमारे चरणोपजी वियों 
के द्वारा, ग्रथवा श्रन्यों के द्वारा, इस कृपा को अन्यथा नहीं किया जाना 
चाहिये जो इस आज्ञा का Sem करेगा या करायेगा वह हमारे द्वारा 
कदाचित्‌ सहन नहीं होगा । जो हमारे पश्चात्‌ होने वाले राजागण हैं, उनके 
द्वारा भी, दोनों लोकों में श्रनिनन्दनीय सुखाभिलापियों के द्वारा इस पूर्वराज- 
विहित विशिष्ट ग्राज्ञा का प्रयत्नपूर्वक सम्यक्‌ रूप से पालन होना चाहिये 
क्योंकि धर्मशास्त्रों का वचन है कि-- 4 


सगरादि बहुत से राजाओं के द्वारा भुमि दी गई । जिस जिस की जब-जब 
भूमि दी गई उस उसको तव तब फल मिला है | यह मेरी स्वयं की आज्ञा है । 


यहाँ दूतक हैं भट्टारक शिवदेव | संवत्‌ १० ६ ज्येष्ठ शुक्ल दिवा त्रयोदशी | 
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लगभग संवत्‌ १०३ (203--455-&8? ई०) Jar] 
a. ^ ` दरब Aum rep नामक nal 
यह लगभग ४२ o मी० चौडा शिलालेख पाटन दरबार के AST नामक 4 
स्थान पर तहगली नामक उपबीथि में स्थित हैं । iri 
n d fli 
| १. [sva स्वस्ति भद्राधि | वास सवनात्‌ श्रप्रातहत aui भगव [त्‌ s 
| पशुपति भट्टारकपादानुग्‌ हीतो | Be 
| २. [बप्प] पादानुध्यातो लिच्छविकुलकेतु: परममाहेश्वर पर[म भट्टारक bo 
| 1 
। महाराजाधिराज | हि | E 
| ३. [श्री न] रेन्द्रदेवः* कुशली गुल्लतङ्ग्रामनिवा सिन: TT पुर[स्सरान्‌ : 
| ; a 
सेकुटम्म्रिनः कु |-- ; Us 
> दितं भवतु भवतां मो 
| Y. शलम्‌ ग्रामाष्य समाज्ञापयति विदित भवदु मवतां यथायं प्रा 
| [मगवत्पशुपतो स्व | : ras 
j ie xf TT अनु एठानाथ 
| ५. [कारित]? महाप्रणालोतामशाठ्येन सत्रेतिकर्तव्यानाम्‌ अनु d 2 
| fa [ष्ट्याज्ञानुविधायित्वे |— (क [रणीय- yla 
६. न चाटभटानामप्रबेह्येन शरीरको द्‌मर्यादोपपन्त: शरीरसवक | n 
प्रति] 2 y 
दिस मरण ग- 
७. मुक्तः grr“ बहिरदैशगमना दिसर्व विष्टर हितो गुविणी a 
| [atarua] x 
S 
१. शासनो । 
| RR -- = देवः 
३. L, पशुपत 
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]प]ण शतमात्रदेयेन सक्षतगोष्ठ(प) मृगापचारे* स पणपुरारत्रयमा- 
[त्रदेयेन च] 


युक्तश्चोर परदारहत्यासम्बन्धादिपञ्चापराघकारिणाम्‌ शरोरसात्रमू 
राज[ कुलामा |— 


१०. व्यमु तढ्गृहक्षेत्रकलत्रादिसवं द्रव्याण्यायसङ्घस्येत्यनेन च सम्पन्नः श्री 
शिव दे[व fagr]— 
११. [रे] चतुर्‌दिज्ञार्यभिक्षुसङ्घायास्मामिरतिसष्टः सीमा चास्य पूर्वोत्तरेण 
विहारा — (ग्र) 
१२. -- प्रणालीश्रमस्ततो इक्षिणामनुसुत्य गोमिबुधाञ्चो प्रदेशे वाग्वती 
नदी भा — — (विता) 
१३. -जुसृत्य गोत्तिलमकसङ्कमस्तत उत्तरं गत्वा श्रीमानदेव विहार 
खर्जेरि [कावि] 
१४. [हार] क्षेत्रयोः सन्धिस्ततः पश्चिमं गत्वा धोरेवाल्गञचो ततः पड्चिम- 
मनु [सृत्य | 
१५. [मध्य]म विहारस्य पुर्व दक्षिणकोणापाइर्वे लिमार्गेणोत्तर गत्वा प्रणा- 
ल्या: q[at]|— 
१६. [त्त] रानुसारेण कुण्डल क्षेत्रस्य दक्षिण एवंकोण महापथस्ततो मार्गा- 
नुसा[रे]-- 
i5 रोत्तर गत्वामयरुचिबिहारस्य ga प्रा[कार | स्ततः [पूर्वोत्तरमनुसृत्य 
वात्त[क | — 0 
१८. ल्योरागुप्तविहारस्थ दक्षिणपवप्राकारी ततः पुर्वत्तिरमू ngga 
चतुर्भा-- 
28. i 1 A 
१६. लटसन? (लङ्कासन) विहारस्य पूवदक्षिणकोणस्तत्‌ उत्तरम्‌ पड्चिम- 
Turquie 
२०. श्चिमकोणे वृहृत्पथस्तत्पर्वोत्तरं गत्वा कम्थीलम्प्रा तत उत्तरपर्वमनु- 
सत्य : 
५. L क्षतगोरूपमृगापचारे 
६. 1. देयेन । मुक्तश्च 
७. L. कुणाल 
L. agaa 
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१७९ 
२१. श्रीराजविहारेन्द्रमुलकयोः पानीयमार्गंसद्भात [खातकः तस्योत्तर- 
पूर्वण] 
२२. [ब्‌ |हन्मागंस्य दक्षिणवाटिकाया दक्षिणाल्यनुसारेशा पृवंदक्षिण- 
ऊचानुसत्य प 
२३. — थस्‌ ततो यावत्स्वल्प प्रणाल्यामृः परिगेसपल्लीपाइर्वे मार्गस्तत- 


स्तमेव ania क्षिणे- 

२४. नानुसृत्य स॒ एव विहारस्ततः प्रणालीभ्रम इत्येतत्सीमपरिक्षि्ते- 
ऽस्मिन्नग्र| हा |— 

२५. रे [यदि क] दाचिदार्यसङ्भस्याशक्यम्‌" ° (adag) कार्यमुत्पाद्यत 
तदा परमासनेन विचा [रणी | 

२६. [यमित्येवमवगताथंरस्म] त्पादोपजीविभिरन्यर्वायम्‌ प्रसादोऽत्यथा न 
क) [र| 

२७. [णीथो यस्त्वन्यथा कु] ufq कार्येद्‌ वा सोऽस्माभिस्सुतरान्तमर्ष- 
णीयो 

२५. [ये चास्मदृर्ध्वम्‌ भवितारो भूमि पा] लास्त॑रप्युभयलोकनिरवद्यसुखा- 
fafa: q— 

२६. [वंराजवि] हितोऽयम्‌ विशिष्टः प्रसाद इ] ति प्रयत्न [तस्‌ सम्यक्‌ 
परिपालनीय एव यतो] ध-- 

३०.. [imga] व [च] aq [agf] agar दत्ता [राजभि] स्सः 
[गरादिमिः] (1) 
यस्य यस्य यदा भूमिस्त-- 

३१, स्य तस्य तदा फलम्‌ (u) 


३२. सम्बत्‌ - ज्येष्ठ [शुक्ल] सप्तम्याम्‌ 


वाले 
प्रॉऽम्‌ भद्राधिवास भवन से सबका कल्याणा हा । निर्वाध शासन 


ध्यान करने 
भगवत्पशुपति भट्टारक की चरणकपा प्राप्त, ACT के चरण का Mes 
वाले लिच्छविकुल के ध्वज, परम शिवभक्त श्री नरेन्द्रदव es an 
Wasaa निवासियों एवं प्रधान कुटुम्बियो के सम्मुख P 
i 2. 
ह, त्य 


1९ L. arigi 
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सूचित करते हैं कि जसे यह ग्राम भगवत्‌ पशुपति के सम्पत्ति क्षेत्र d ग्राता है। 
जहाँ पर पूर्व ग्राज्ञानुसार जल-नालियों के निर्माण-कार्य के अनुष्ठान में श्राप 
लोगों ने अपना कर्त्तव्य समझकर बेगार-श्रम करके कार्य किया हे । किन्तु 
अब हमने इस क्षेत्र में चाट-भटके प्रवेश को निषिद्ध घोषित किया है यह 
क्षेत्र सुरत्रित, दुर्गीय मान मर्यादाओ्रों से सम्पन्न घोषित कर दिया है । वेगार 
में किये जाने वाले श्रम से श्राप सबको मुक्त कर दिया गया है। बहिदेश- 
गमनादि सब प्रकार की बेगारों से रहित Herat को गर्म पात के समय पत्नी 
के मरने पर केवल एक सौ पण दण्ड के रूप में देने होंगे। गोष्ठ से घायल 
पशु के भागने पर केवल तीन पुराण देने होंगे, चौरी, परदार हत्या आदि 
पञ्चापराध करने वाले व्यक्ति को शारीरिक दण्ड हैतु राजकुल को सोंप 
दिया जायेगा । उसके घर क्षेत्र, स्त्री आदि समस्त सम्पत्ति ग्रार्यसङ्भ की 
होगी । और इस सम्पत्ति से सम्पन्न श्रीशिवदेव विहार में चारों ओर से आये 
भिक्षु संघ की सीमा हमने निर्धारित की है । पूर्वोत्तर से विहार के आगे जो 
नालियां हैं उनसे घूमकर फिर दक्षिण की ओर जाते हुये बागवती नदी से 
परिवृत गोभिबूघाञ्चो प्रदेश में चलते हुये जो गोत्तिलमक संगम हे उसके 
उत्तर में जाकर श्रीमानदेव विहार तथा खर्जुरिका विहार क्षेत्रों का सन्धि- 
स्थल, तत्पश्चात्‌ पश्चिम में जाकर चोरेवाल्गञ्चो तत्पदचात्‌ पश्चिम में 
अनुसरण करते हुए मध्यम विहार के पूर्व -दक्षिण कोण के पाव में एलिमार्ग, 
उसके उत्तर में जाकर नहर के पूर्वोत्तर में ग्रनुसरण करते हुये कुण्डलक्षेत्र के 
दक्षिण-पूर्दी कोण में जो महापथ है, उसी महापथ के साथ-साथ उत्तर में 
जाकर ग्रभयरुच विहार का पूर्वी प्राचीर, फिर पूर्वोत्तर में जाते हुते PENT- 
गुप्त विहार की दक्षिण-पूर्वी दोनों दीवारें, उससे पूर्वोत्तर में जाते हुये चतुर्मा- 
लटसन विहार का पर्वे-दक्षिण कोण, तत्पद्चात उत्तर-पश्चिम में प्रनुसरणा 
करते हुये उत्तर-पड्चिम कोण में बृहद्‌ पथ (महापथ) उसके पूर्वोत्तर में 
जाकर कम्बीलम्प्रा, उसके उत्तर-पूर्व में जाकर श्री राजेन्द्रविहार के दोनों शोर 
को खाड्या का जलमाग संगम, उसके उत्तर-पूर्व से महापथ की दक्षिण वाटिका 
की दक्षिणी नाली के साथ-साथ पूर्व-दक्षिण को जाता हृश्रा एकमागं, उसके 
पश्चात्‌ जहाँ तक छोटी-१ नालियाँ हैं वहाँ तक तथा परिगेसपल्ली के बगले 
का मार्ग, तत्परचात्‌ उसी मागं के दक्षिण में जाते हुये वही बिहार फिर घूमती 
हुई जल-नाली, यह सीमा इस विहार में लगाई गई है । यदि कभी MÁTA 
कोई संशय उत्पन्न करदे तब परमासन विचार करेगा । इस प्रकार जानने 
वालों के Bac हुमा ASAT Shanao द्वारा इस कृपा कीं 
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ग्रन्यया नहीं की जानी चाहिए । जो इस ग्राज्ञा को ग्रन्यथा करेगा ग्रथवा 
करायेगा वह हमारे द्वारा थोड़ा सा भी सहन नहीं किया जायेगा । जो हमारे 
पश्चात्‌ होते वाले राजागण हैं उनके द्वारा भी, दोनों लोकों में श्रानन्दनीय 
मुखाभिलाषियों के द्वारा, इस पूर्वराजविहित विशिष्ट ग्राज्ञा का प्रयत्नपूर्वक 
सम्यक रूप से पालन होना चाहिये क्योंकि धमंशास्त्र का यह वचन है-- 
सगरादि बहुत से राजाओं के द्वारा यह भूमि दी गई जिसकी जव-जब भूमि दी 
गई है उस-उसको तव-२ फल मिला है । संवतु-- — ३(१०३) ज्येष्ठ शुक्ल 
सप्तमी । 
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शङ्क्‌ faasa शिलालेख 
लगभग २६ Fo मी० चौडा उत्कीरित शिलालेख घाटी के उत्तरीपूर्वी 


किनारे पर स्थित शङ्कु नामक ग्राम में स्थित है । यह ग्रभिलेख नरेन्द्रदेव का 
शासनकालीन प्रतीत होता है | 


१. घेयघर्मोच्यम्‌ श्री धामंराजिकामात्या सु — — — — 
२. सद्धिक aaga --- — — — — — --- _ ---- 


यह धारण किया gur धर्म है। श्री धर्मराज के ग्रमात्य के अनुसार 


साङ्किक भिक्षु Ta sess | 
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| a 
| E T urn 
| शलालेख i: 
Jar] 

T o १०९-- ४८८८८ ५ 

सम्वत्‌ १०९ (१०६-- :९७) soi 
लगभग Yo Fo Alo चौडा शिलालेख बलम्बु ग्राम के उत्तर में महालक्ष्मी = 
^ PEN ^ f > t 
पीठ के खण्डहरो के निकट इन्द्रमती नामक नदी के दाहिने तट पर स्थित है । "hs 
१. [aq स्वस्ति] कैलास [कूटभवना]| q— — “ण — — — — ma 
HE CA cL no’ 
— D गवत bo 
| २, — — "पा "णा So —- — ला ला = — ण मगवप्पशु- पा 
| पति भट्टारक पादानुगृहीतो बप्प--- iy 
| ३. पादानुध्यातो लिच्छविकुलकेतु -- -- — — परमभट्टारकमहाः a 
राजाधिराज श्री शिवदेव: कु-- jn 
| ४. शली नेपालभुभुजो — — — — —— — sspe = " 
| — सराज -- र -- — -- इनु -- — यथार्थम्‌ (mum) शः 
| E i 
| id बिदितमस्त भवताम्‌ आजा la 
५, शलमभिधाय समात्रापयति बिदितमस्तु भवताम्‌ E 

— देवकुल प्रतिबद्ध-- s 
६ --नोज्ञामिधानो ग्राम; — — — xx ‘ 

| ——————— भज्यमान इत्यवगम्या 

७, — — दानीमयं ग्रामः कोटटमर्यादोपपन्नइघाटमट्टानाभप्रवेव्पेन ). 


| 

| झलन्दरविष्ट्या च विनिर्मुक्तः 

1 ^ > e ऽस्य a 

| ५. सतलसीताटी हद्भूनिवासिनाम्‌ पालनोपभोगाथम्‌ प्रसादीकृत 
देवकुलस्य खण्डस्फुटित सं-- 


६, स्कारकारणापुजादिकर्मभि ¬ ¬ — 
वदिष्टेनदभ — शा भगवतः श्रीपश्चुपतिभद्दार 
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कस्य प्रतिवषंमस्मतुपुण्याधिगमनिम्नित्तम्‌ शोभनच्छत्रारोपणा करणीया 
aga शोभनायात्रापि क-- 

रणीया तढुपयुक्त एष्टमपि प्रत्यायजातमेतेविभज्य स्वयमुप भोक्तव्य 
एष च ग्रामः — वद्रङ्गम्‌-- i 
स्य दक्षिणपश्चिसे — गम्‌ प्रोद॒मिड्‌ ग्रामस्यापि cantata गरि- 
दुङ्ग्रामस्य चोत्तरपूवतो नुपुनग्रा-- 

सस्यापि दक्षिणपूर्दशामोषाञ्वतुर्णाङ्ग्रामाणास्‌ सीमा सत्वोमालम्ब 
संज्ञके प्रदेशे समावास-- 

यितव्यः सीमा चास्य प्राक्तनी श्रारामखर प्रदेशे शोभनाम्‌लाम्नवृक्षात्‌ 
दक्षिणपश्चिभतः पाण्डर-- 

मृत्तिका eausa दक्षिणापश्चिमेन यावत्‌ हिमनदी स्रोत उत्तीयं किञ्च 
दारुह्म स्वकोयामेव सीमा-- 


ने वेष्टयित्वा गवां लवणादानस् — ई दक्षिणालिकासमीपे 
Marae पदिचमतो लुल्जुस्रोतस-- 
मुत्तीय दास्यम्बीयम्‌ Agfa: दां . ग्राकोहसो — — --त्रिसन्धि- 


संज्ञकः प्रदेशस्योत्तरतः 

तस्या एवोपरिष्टाद्यावत्‌ प्रत्तीयवदु नदीसङ्भमस्तमुत्ती्यं किञ्चिदारुह्य 
च प्राच्या falar 
क्षेत्रस्योत्त रत: सीम्नो यावतु सलम्बु राजवासकस्योत्तरेण ह — A 
बृहत्सालवृक्षस्‌ तत्पूर्व दक्षिएा-- 


तः पाद्चवृक्षस्‌ तत्पूर्वतोऽपि राजवासके पानीयारोपित एवोपविधिसि- 
खोट क्षेत्रोत्तरेशा म्रपादप--- 


— — d — 


स्‌ तत्पूर्वतोऽपि गोल्णम्‌ त्रोतसोऽधस्ताद्याबद्‌ गोतमाश्रमस रित्सङ्ग म" 
स्तव्य चाधस्तातु उत्थिम (नाम) नदीसम्बंद्यस्तम- 


aiaia वदजण्डङ्पुम्‌ — ह्‌ पथस्य स्त्रिसन्धिसंज्ञकात्पदिचमेना- 
wa किञ्चित्पालणस्य च दक्षिणतो 


बृहद वनम्‌ dz QD वस्तु क्षेत्रं तस्येव दक्षिणेन चम्पकवु क्षस्त- 
दक्षिणम्चिमतक्च स 


एप शोमनाम्लाज्रवृक्ष इत्येतत्‌ सीमान्तः सा . इ — feng ग्रामेऽस्मः 


त्मतिबद्धनीवनोपभोगिनिरन्ध ~ 
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वा न कैश्चिदल्यापि पीडा कर्तव्या कारयितव्या वा येत्वेतामास्माकी- 

माज्ञामवज्ञायान्यथा कुर्युः कार-- 

२६. agat तेऽस्माभिरवश्यन्न क्षम्यन्ते येऽवास्म (daen) दृध्वंम्‌ भवितारो 
मेदिनीनाथास्तेरपि पूर्व पाथिव-- 

१७. कृतोऽयम्‌ विशिष्ट: प्रसाद इति स्वहितोदयापेक्षिभिस्तद्गौररवाद्र्‌ 

संरक्षणीयो यथो 


२५. 


२८. क्तम्‌ पुरातनानाम्‌" पृथ्वीदवराणाञजगद्िताया विरतोद्यमानाम्‌ (0) 
थे सर्व दाज्ञामनुपालयेघुस्‌ ते--- 

२६. षाम्‌ न्‌पश्रीनियता . इ =` इ (u) इति स्वयमाज्ञा दूतकश्चात्र श्री 

जयदेवो भट्टारकः संवत्‌ 


ME tl —— — —— — Saat 
ay कँलासकूट भवन से सबका कल्याण Gh a SES जाउन 


पशुपति भट्टारक की चररा-कपा पात्र, बप्प के चरणों का ध्यान w d 
लिच्छविकुल की ध्वजा, परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री ठा ae 
राजाग्नो को सम्मान पूवक सम्बोधित करते 
av तथा ग्राम-प्रधानों के सम्मुख यथायोग्य कुशलता पूछकर सूचित करते i 
कि जैसा श्राप सबको विदित हो कि पुट्टिनारायणा CEU (मन्दिर) j 
सम्बन्धित — — ala नामक ग्राम Wa qm राजकुल के द्वारा pu 
किया जाता था किन्त प्रब हमने इस ग्राम को एक सुरक्षित gita pun 
सै सम्पन्त घोषित कर दिया है, तथा चाट श्रौर भटों के प्रवेश को भी dE e 
d निविद्ध कर दिया है, साथ ही इस क्षेत्र के निवासियों को Mor po 
विष्टि (बेगार श्रम) से मुक्त कर दिया 6 घाटी में M UR 
के रङ्ग निवासियों के पालन-पोषणा एवं उपभोग के लिए i wae 
कृपा की गई है। इस गाँव के मन्दिर के जीर्णोद्वार i q Bo i 
का कार्य भी करना होगा । इस कायं में व्यय करन क ps diet 
राशि से हमें प्रतिवर्ष पुण्यवृद्धि के लिए भगवतु श्री पशुपति भद्‌ pore. 
शोभन छत्र भेट करना होगा, इस उद्देश्य से शोभना-याता की 


5 ग्राम- 
d a बिश्वास के साथ 
होगा, उसके उपयवत बचे हये धन को बाँटकर 

होगा, उसके उपयुक्त बचे हुये आर यह ग्राम aeg" ग्राम 


निवासियों को स्वयं उपभोग कर लेना चाहिये । 


कुशलता पूर्वक नेपाल के भावी 


१. उपजाति छन्द 
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के दक्षिण-पश्चिम में, गमप्रोदूभिङ ग्राम के दक्षिण-पश्चिम में ग्रामप्रोद्भिहः 
ग्राम के उत्तर-पश्चिम में, गरिगदुङ्‌ ग्राम के उत्तर-पूर्व में aga ग्राम से दक्षिण 
पूर्व से, इन चारों ग्रामों की सीमाएं सत्वोमालम्ब नामक प्रदेश में एक साथ 
मिलेंगी mx इसकी पिछली सीमा इस प्रकार है--झ्रारामख रप्रदेश में सुन्दर 
प्रम्ल ग्राम्र वृक्ष से दक्षिण-पश्चिम तक पीली मिट्टी का स्रोत, दक्षिण- 
पश्चिम की ग्रोर जहाँ तक हिम नदी का स्रोत है उसे पार करके किञ्चित्‌ 
चढ़ाई चढ़कर अ्रपती ही सीमा को घेरे हुए जहाँ गायों को नमक-दान 
देने का स्थल है, दक्षिणालिका (दक्षिणी पगडण्डी) के समीप amu 


वृक्ष, उसके पश्चिम में लुज्जू नामक स्रोत को पार करके — — — एक 
त्रिसन्धि नामक प्रदेश है जहाँ पर दाम्यम्बीगम, staf ~ — तथा श्राको- 


हसी नामक दुर्गों की सीमाएं मिलती हैं, इस स्थान के उत्तर में ऊपर की 
झर बढ़कर जहाँ तक प्रत्ती और यवदु नदी का सङ्गम है, उसे पार करके 


थोड़ा ऊपर की श्रोर चढ़कर पूर्व की ओर -- -- -- क्षेत्र के उत्तर की 
सीमा तक सलम्बू राजवासक के उत्तर — -- -- स्रोत और विशाल 
शालवृक्ष उसके पूर्व-दक्षिण में पाशवृक्ष उसके पूर्व में भी राजवासक में विधि- 
पवक जलसिञ्चित — — खोट क्षेत्र, उसके उत्तर में ग्राम्रवृक्ष, उसके पूर्व 


में भी गोल्णम स्रोत के नीचे से गौतम श्राश्रम सहित नदी का संगम है, उसके 
नीचे से उठती हुई नदी को पार करके, चढ़कर वदजण्डङ्गम्‌ नामक महापथ 
है, इस महापथ के निकट त्रिसन्धि नामक स्थान है वहाँ पश्चिम की श्रोर 
पालण के दक्षिण में कुछ ऊपर चढ़कर एक वृहद वन है, इसके दक्षिण 
में भी विभिन्न वस्तुओं को उपजाने वाला quida है, उसके भी दक्षिण 
में चम्पक वृक्ष है, इस वृक्ष के ही दक्षिण पश्चिम में वही शोभायमान श्रम्ल 
ह भनु है। यह सीमा इस ग्राम में निश्चित दी गई है । इस गाँव में 
हमारे से सम्बन्धित झ्राजीविकोपभोगियों के द्वारा ग्रथवा ग्रन्यो के द्वारा 
थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं दी जानी चाहिए | जो इस श्राज्ञा की ग्रन्यथा 
करेगा या करायेगा वे हमारे द्वारा क्षम्य नहीं होंगे । जो हमारे qeu 
vile भूपति हैं उनके द्वारा पूर्वजों की इस विशेष करपा (आज्ञा) का 
E: NS E Em करते हुए उसके गौरव का संरक्षण 
जग्रत्‌ हित के लिये odi SW हाया है--जिन राजाओं o7 
पालन करेगा उन राजाओं की श्री rs Dm 

/ श्री (राज्य लक्ष्मी) सदा स्थिर रहेगी । यह 


हमारी स्वयं की श्राज्ञा 4 ) 
(१२९७-८० i) j दतक & श्री जयदेव भट्टारक | संवत्‌ १०६ 
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लागनटोले विष्णमन्दिर शिलालेख 


संवत्‌ ११९ 


यह काले रंग का शिलालेख लागनटोले काठमाण्डु में स्थित विष्णु भगवान 
के ग्राधुनिक निर्मित मन्दिर की दीवार से लगा हुआ हे । शिलालेख का ऊपरी 
भाग एक बैल की श्राकृति से ग्रलङ्ककृत है । 


१. 


~ 


११, 


१२, 


wa स्वस्ति श्रीमत्कैलासकूट भवनाल्लक्ष्मीतलालम्बनकल्प- 
पादपो 

भगवत्‌ पशुपति भट्टारकपादानुगुहीतो बप्पपादानुध्यातो परम 
भट्टार à 

क महाराजाधिराज श्रीशिवदेवः कुशलो वेद्यग्रामके प्रधानाप्रसराचू 
सकल 

निवासिकुटम्बिनो यथाहँङ्‌ कुशलम्‌ श्रमिधाय समाज्ञापयति विदित- 
मस्तु भव 

ताम्‌ यथायङग्राभः शरीरको ट्‌टमर्यादो [पपन्‍न | इंचाट मटानाम्‌ gà- 
इयेनाचन्द्रार्का-- 

वनिकालिको भुमिच्छिद्रन्यायेनाग्रहारतया मातापित्रोरात्मनशच विपुल- 
पु — 

ण्योपचयहेतो रस्माभिः स्वकारितश्री शिवदेश्वरम्‌ मट्टारकन्नि- 
सित्तीकृत्य a 
तद्देवकुलखण्डस्फुटित संस्कारकारणाय वपा गुपताचायम्यः Aa 
पादितः तदेवमवगताथर्भव दः समुचितदेयनागभोगकर हर 
सवंप्रत्यायानेषामुपय [च्छ ड्व्रिभिरेवानुपाल्यमानरकुत ' 
स्वक--- 


f c अहबमी घामाज्ञाभवर- 
मानुविधायिभिरितिकर्तव्यताव्यापारेषु च सवष्व 


fas — 

CRI Ge z र्गो वक्षिरा- 
wien सुखमत्र स्थातब्यम्‌ सीमा चास्य पूवण xe 

qima 
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१३. शिवी प्रणाली तामेव चानुसृत्य स्वल्पः पन्था दक्षिणतश्च ते 
पश्चिसे- 

१४. नापि aga: उत्तरस्यामपि चिशिमण्डा (नाम) तिलमकः saqa. 
तश्चापि aga- E 

१५. मण्डलमूमिस्ततो यावत्‌ स॒ एव वहन्मार्ग इत्येवम्‌ सौमान्तभते- 
ऽस्मिन्नग्र-- 1 

१६. हारेभोट्विष्टिहेतोः प्रतिवर्षम्‌ भारिकजना: पञ्च ५ व्यवसायिसिः 
ग्र-- 


tu 


१७. होतव्या: ये त्वेतामाज्ञाम्‌ व्यतिक्रम्यान्यथा WU: कारयेयुर्‌ वा ते$स्माभि- 
भू शन्न 

१८. क्षम्यन्ते ये वास्मदृध्वंम भुभुजो भ [विष्यन्ति तेऽपि प] रस्वहितापेक्षया 
पूर्वराज — 

१९. कृतोऽयम्‌ धम्मंसेतुरिति तद [वगत्य] — — - रवा -- — — 
संरक्षणी 

२०. यस्तथा चोक्तम्‌ । पूर्वदत्ताम्‌ द्विजातिम्यो यत्नाद्‌ रक्ष युधिष्ठि[र] (1) 
महोम्महोम 

२१. ताम्‌ श्रेष्ठ दानाच्छु यो$नुपालनम्‌ ॥ षष्ठिम्‌ वर्षसहस््राशि equi Al- 
[दति भू] 

२२. मिदः । श्राक्षेप्ता श्रनुमन्ता च तान्येव नरके वसेत्‌ u इति स्वयमा- 

२३. ज्ञा gama राजपुत्र जयदेवः संवत्‌ १०० १०९ फाल्गुन शुक्ल 
दिवा दशम्याम्‌ । 


. "SW श्रीमत्‌ कलाशकूट भवन से सबका कल्याण हो । सम्पूर्ण लक्ष्मी 
(teat) के आश्रय कल्पतरु के समान भगवत्‌ पशुपति भट्टारक की चरणाः 
कृपा पात्र, बप्प के चरणों का ध्यान करने वाले परम भदटारक महाराजाधि- 
राज श्री शिवदेव कुशलता पूर्वक वैद्यग्राम में सभी कटम्बीजनी एवं प्रधानों के 
सम्मुख यथायोग्य कुशलता पूछकर श्राज्ञा प्रदान करते हैं कि श्राप सबकी 
ज्ञात हो कि इस ग्राम को प्राकृतिक दृष्टि से दुर्गीय मर्यादाद्रों से सम्पत्त 
एवं सूर्य-चन्द्र-पृथ्वी की स्थिति तक चिरकाल के fm चाटभटों के प्रवेश १ 
लिए भूमि छिद्र न्याय के श्राधार पर निषिद्ध घोषित = दिया 
मातापिता एवं स्वयं की विपुल पुण्य वृद्धि के संचय 
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ताग्नटोले विष्णुमन्दिर शिलालेख है 


नमित शिवदेवेश्‍वर मन्दिर के जीर्णोद्धार की इष्टि से श्रग्रहार के रूप में 
प्रत शिवदे A के लिये दे दिया गया हे । इस प्रकार जानकर श्राप लोगों 
F E . E भाग, सम्पत्ति-कर, स्वर्ण-मुद्रा प्रादि बिश्वासपूर्वेक 
x uf E सम्मान के साथ श्राज्ञाओं का पालन करते हुये निर्भयपूर्वक 

विधान एवं कर्तव्यो के विषयों में नियमों एवं mami को सुनकर 
M करते हये सुखपूर्नक यहाँ रहना चाहिए इतरा की दा 
TT ie मार्ग, दक्षिण-पूर्व में शिवि नाली तथा उसका 


fi qa में बह है 
Eiger NV Ur लिया AE में भी 
प्रनुसरण करते हुये छोटा सा तंग मागे, दक्षिण में aga, पश्चिम में 


i में भी णः 
में भी चिशिमण्डा नामक नहर, उत्तरपूव म भी सहस्र मण्डल 


ER SM | क ही सीमा 
» EN D तक ra व I तक इस प्रकार ग्रग्रहार क म 

भूमि, वहाँ से जहाँ तक बृहद माग हे. वहा e i 

है। 


$ मे लोग २ वं बत में 

इस सीमा के श्रन्तर्गत श्रग्रहार में व्यापारा लाग ५ i A 

NS = py लि a ष्ट ७७ कते टें | जाँ 

व्यापार हेत पाँच कुलियों को बेगार श्रम के लिय (विष्ट), ने सकते. ९ con 
2 i xa करायेंगे वे ति्चयःही. ह 
इस ग्राज्ञा का ग्रतिक्रमश कर अन्यथा करगे या रायेंगे वे निश्‍चय हो है 


à A Eo उनको भी इस 
जो = जागगण होंगे, उनका 1 
द्वारा क्षम्य नहीं होंगे । जो हमारे पश्चात्‌ राजा. ८ : 
WR अल शी पर्वजों के द्वारा निमित धम- 


प्रज्ञा का श्रपने हित की ग्रपेक्षा करते हुये तथा s M Peor 
मेत्‌ समभक्रर पालन एवं संरक्षण करेंगे और कहा भी. ग्या S ode प्रदत्त 
म॑ श्रेप्ठ भूपति युधिष्ठिर ! तू पूर्व राजाओं द्वारा दान म म ES 
पृथ्वी का यत्नपूर्वक संरक्षण कर । उसका अनुपालन on E 
ग्रधिक श्रेयस्कर है । भूमिदान करने वाला साठ हजार त dum e 
ग्रानन्दपूर्वक उपभोग करता है किन्तु उसका aei ho d T 
वाला उतने ही वर्ष नरक में वास करता d | ig जा M \ ; 

दूतक हैं राजपुत्र जयदेव | संवत्‌ ११९ फाल्गुन ges दिवा द 
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LXXVIII 


सोनागूंठी निषेधाज्ञा शिलालेख 


सम्वत्‌ १२५ (१२५-५८५-७१३ £o) 
४७ We मी० चौड़ा यह शिलालेख सोनागूंठी नामक ग्राम EE ECCE: 
नामक मन्दिर के परिचमी द्वार के वाई ओर स्थित है । शिला का ऊपरी भाग 
पुष्पों की श्राकृतियों से अलङ्कृत है । 


१- [स्वस्ति कंलास]कूटसवनाद्‌ mp — .  ै|_|_ 


मट्टारक-- 

३. महाराजाधिराजश्रीशिवदेवः [कुशली] — — --- -- वत्तिन्यः 
aafaa ` —— ` 

Y. प्रसादोपजीविन्यास्‌ च यथा fg — — — — — समाज्ञापयति 
विदितं भवतु भवतां 

७. जज य ८5 -- — श्रपरिमितजलाशयाप्रवेशतया--इ---- 
यि -- — याञ्चालिक — __ 

2 eS उपजीवेन विज्ञापितरस्माभिट्च प्रसादानु- 
वत्तिमिधर्माधिकार [तया ] 

ee — — ताय. रो ब्राह्मणपुरस्सराणांशच पाञ्चा- 


लिकाताम्‌ प्रज्ञाम्‌ -- — __ f — 


— क्रम ~ — ध्याय भङ्गारेइवर देवकुलस्थितये — — 


ME t, --. प्र Ae 
यस्मादिति तदेवकुल -- -.. .... __ — श्रागलस्यादिग्राम 
2०, —€ — — __. —— et E 
EE: .. gt 


oe . A जहान” 
~~ > — भद्भारेदवर पाङचा 


— __ 
५ om sR 
PRS Po ee oe 


१२८ Uc iH उपओगत्वाढु अम्मामि -- -_ __ तय — -- = 


SDT Teen ere ला 
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सोतागूँठी निबेधाज्ञा शिलालेख १९१ 

ULL USES 
a = 

ee 

१५. सपत २ — — दि — — +राणाम्‌ -- = 

= oe 
— — fi — फू — ++ ++ ++ “८ 

a लू य Lf = 
स- — ति —— — 

१८, --- प णा "ण — प ~ — - — — यदण्डेत य — 
fa — त — — — fa — — ——— — 

EE ——— lc. o -- -- कत्तव्यः कारयितव्यो वा 
ये त्विमाम्‌ श्राज्ञाम्‌ — - — — 

INE मायया वड E Ed स मषेयितव्या 
cern “== [क a ड 

२१. — — — पुरातनराज — इ — हैं ——X—-——Hu.T. 
इ. इस्तम्‌ — — — — 

२२. Mf का क कणी Vo cd श्रूयते 
बहुभिवेसुधा ' [दत्ता राजभिः] 

२३. सगरादिभिः (1) 
[यस्य यस्य यदा भुमि |. स्तस्य 
तस्य तदा फलम्‌ (॥।) पूवदत्ताम्‌ 

१४. द्विजातिभ्यो [यत्नात्‌ रक्ष g] धिष्ठिर (1) 
महीम्‌ महीभुजाम्‌ श्रेष्ठ दानाच्छु यो$नुपालनसू | 

२५. -- -- -- स्वयमाज्ञा दूतकइचात्र राजपुत्रजयदेवः 

२६, 


केलासकूट भवन से सबका कल्याणा 


संवत्‌ १००२०५ भाद्रपदश्ुक्ल 
हो । नुपतिहित गुणों से यु 


प्राप्त, बप्प 
लिच्छविकुल के केतु भगवत्‌ पशुपति भट्टारक की चरणा-कृपा प्राप्त, 
Na 
१, एलोक छ्न्द 
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चरणों का घ्यान करने वाले परम भट्टारक महाराजाधिराज श्रीशिवदेव 
कुशलतापूवंक वर्तमान समधिकरणा के अधिकारियों, प्रसादोपजीवियों की 
यथायोग्य कुशलता पुछकर सूचित करते हैं कि आप सबको विदित हो कि 
विशाल एवं गहरे जलाशय में प्रवेश न किया जाय । पाञ्चालिक — — _ 
उपजीव के द्वारा, विज्ञपित करने वाले हमारे द्वारा, और हमारे कृपापात्रों 
द्वारा पाञ्चालिकों तथा ब्राह्मणों के सम्मुख धर्माधिकार (प्राज्ञा) का ध्यान 
करके — — — उसके निमित्त आज्ञा — — — क्रमानुसार — — — 
पुजा करके मृङ्गेइवर मन्दिर की चिरस्थिति के लिये — — यह जल-नहर 
— ऊजिससे इस प्रकार वही देवकुल (मन्दिर) — — — ग्रागुल के 
आरम्भ में ग्राम -- — — नहर मृङ्गेशवर के पाञ्चालिको के उपभोग 
करने के लिये — --- हमारे द्वारा----जो दण्ड के द्वारा - — जो 
इस HIST का अतिक्रमण करेगा या करायेगा वह हमारे द्वारा सहन नहीं 
होगा । पुरातन राजाश्रों की भाँति इस श्राज्ञा का पालन किया जाना चाहिये d 
— ¬ ¬= सुना जाता है — — सगरादि राजाश्रों के द्वारा वसुधा दान 
दी गई । जिस जिसने जब भूमि दान में दी उस उसको तब फल मिला । 
राजाओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर तू पुवेराजाग्रो द्वारा ब्राह्मणों को दी गई 
पृथ्वी का यत्नपूर्वक संरक्षण कर । उसका अनुपालन करना दान देने से भी 
श्रधिक श्रेष्ठ है । यह मेरी स्वयं की ग्राज्ञा हैं यहाँ दूतक है राजपुत्र जयदेव 
संवत्‌ १२५ भाद्रपद शुक्ल d 


में 
> 
e 
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LXXIX 


कोटटमर्यादा शिलालेख 
संवत्‌ १३७ (१३७--५८८-८-७२५ ई०) 


यह लगभग ५५ Wo मी० चौड़ा शिलालेख च्यासल टोले, पाटन नामक 


स्थान पर एक प्राचीन जल-कुप में स्थित हे । 


aw 


e. 


wo X 


EUR 


ततत दक्षिणेन — — — — 

— qatfzat? qp — — — — — — 

E [el — ——— s 

— — aga — — दि | — — नेम 

--स्तनु-- --- — — — Ao $e — — थे यावच्‌ — — = 
-— = -- पझ्चिमपानीय — — इ 

dagaa — इ? — — — पिणे पश्चिसे — — wm — क्षं — 


— ण किञ्चिद्‌ दक्षिणेन पश्चिमे शङ्कर 

— — टवैशिर — पडिचमू . तढुत्तरङ्‌ गत्वा भ्रपौ ¬ — — — 
ल — fa —. — नद (नव) गृहूमण्डलकि--- 

ला ना चोत्तरङ्‌ गत्वा महा -- ~ ¬ पहिचिमघ्‌ गत्या शिला- 
संक्रमस्थ qada रेटा (नाम) पाञ्चाली 

-- — च पूर्वोत्तरपू गत्वा Afg (नाम) पाञ्चालिवाटिकाया 
पश्चिमोत्तरमू mar दोला शिखर -प्रइ — 

— — पूर्वशोत्तरङ गत्वा पुनुः (नाम) पाञ्चालिक क्षेत्रस्य च 
पर्चिमोत्तरमू गत्वा लोप्रिङ्‌ पाञ्वालिक क्षेत्र 


L. aga (वा) टिक 
-. ... न... यंयावच्चङ्क कस्रपञ्चिम 
L, ग्रप्रसृत्यात्र 

L. पिकापविकमे सा ... मा 

pus 
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१६४ नेपाली संस्कृत भ्रमिलेखों का हिन्दी श्रनुवाद 

१०. स्य पश्चिमोत्तरं गत्वा नारायणदेवकुल दशमी गौष्ठिक* क्षेत्रस्याप्यु- 
त्तरम्‌ गत्वा 

११. लोप्रिम ग्रामेन्द्र गौष्ठिकक्षेत्रस्योत्तरम्‌ गत्वा पानीय” क्षेत्रस्य चोत्तरम 
गत्वा ततो यावत्‌ — — 

१२. पुष्पवाटिकाविहारक्षेत्रस्य सीमावधिर इत्येतत्समीपे -- — — -- 

१३. लप्रासादमण्डलान्य — — — — कीट्टमर्यादास्माभिः प्रसादक — 
— — = — पजो [&]—* 

१४. ड्र्रिस्मत्पादप्रसादप्रतिबन्धसमथरन्यर्वा न केश्चिदयम्‌ प्रसादो व्यति- 
क्रमणीयो-- — "ˆ 

१५. — ण नामस्मदीयामाज्ञामेवोल्लङ्कयान्यथा कुर्वीत — कारयेयुर्वा 
तेश्स्मानिने — — — 

१६. — ¬ ¬ ¬ ¬ नराधिपतिमिः पूवमहोपालकृत प्रसादस्माभिरि- 
MSS 

१७. — — 7 तितराम्‌ न मर्षशीया: । 
स्वयमाज्ञा दूतकोऽप्यत्र भट्टारक श्री विजयदेवः सं - 

१८. वत्‌ १००३०५ ज्येष्ठशुक्लपङत्रम्याम्‌ 

दक्षिण से -- बाड़ी — -- सहस्र — — जहाँ तक पश्चिमी 
जलाय माग का श्रनुसरगा करके — -_ पश्चिम में --- -- कछ दक्षिणा से 
पश्चिम में शङ्कर — — पश्चिम में ~ --- उसके उत्तर में जाकर नवग्रह 


मण्डल — — उत्तर की श्रोर जाकर महापथ, पश्चिम में जाकर प्रस्तर के 


Me SERRE 


६ 
७ 
5, 
& 


fo, 


L. गोष्ठिक 

L. मानीय 

इत्यनर. ए पच्छिमेनोत्तर 
L. omits पजीवि 

L. चे 
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क्कोट्टमर्यादा शिलालेख ` 
लोप्रिम्‌ के पाञ्चाली वाटिका के पश्चिमोत्त र क i | [ dps 
ईत का शिखर — ¬ पूर्वोत्तर की six जाकर फिर पुत नामक 
पाञ्चालिक क्षेत्र के पश्चिमोत्तर म जाकर लोप्रिङ नामक ग्राम में पाञ्चालिक 
नारायण तथा दशमी गौष्ठिक क्षेत्र के भी उत्तर में rq 
ग्राम में इच्रगौष्ठिक क्षेत्र के भी उत्तर म जाकर जल जल-क्षेत्र के उत्तर 
में जाकर तत्पश्चात्‌ जहाँ तक पुष्पवाटिका विहार क्षेत्र को सीमावधि ह, इस 
प्रकार यह सीमा का क्षेत्र है । इस प्रासाद मण्डल को हमने दुर्गीय मयादाओं 
मे सम्पन्न घोषित कर दिया हे । इस प्रकार की हमारे द्वारा कृपा की गई है 
— — — हमारे उपजीवियों के द्वारा, हमारी चरण-कृपा से समथ बने 
त्यों के द्वारा ग्रथवा wer किन्ही के द्वारा इस BIT का श्रातिक्रमणा नहा 
होता चाहिए । जो इस श्राज्ञा का उल्लङ्घन कर अन्यथा करेंगे या करायेंगे वे 
हमारे द्वारा क्षम्य नहीं होंगे । 

पुर्वराज कृत इस ग्राज्ञा का ग्रतिक्रमण भावी राजागण भी सहन AS 
करेंगे ग्रोर इस लोक में हमें भी इसका सहन नहीं होगा। यह हमारी स्वयं 
की ग्राज्ञा है । यहाँ दूतक है भट्टारक श्री विजयदेव | संवत्‌ १३७ ज्येष्ठ- 
शुक्ल पञ्चमी | 


ज 
E 
1 
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मोनानाथ पाटन मर्यादाभिलेख 
संवत्‌ १४५ (१४५ --५८८ ०३३ $e) 


लगभग ४१ He मी० चौड़ा शिलालेख पाटन में मीनानाथ के मन्दिर के 
निकट स्थित जलप्रवाहिका के समीप स्थित हे । 


१. ——— "णा "णा "णा "पा "णि "णा खाद -- -- -- +-+ +- 
२. मपूर्वो — -- — - — = Le E. c 
= —— c oc lunc c ses 
coo ob CI X 4 
३ —— — स्त्रस्वान्तरेप्यमुम्‌ जानद्धिरिस्माक श्रन्यथा — 
— णा — यण ण्णि एणि ण णानिरप्य --- --- "ण ण णि एश 
४. --- णा णण पण - रूयम्पल -- -— aa श्रा -- प्रसादवि — 
Ee n ELI SIM — —— —— 
EN o रा — — यूप um — — लिम 
रम अतिपादितस्त — — — — — — — — — 
श्राकुर्पासद -- - -.> 
t => 


" z ३ प्ट é 
~ = ~ “्पोरशनस्तास्याम्तरे चागूतवनेत्पत्तिका चात्पाट 


Ls CERE BLE 


¬ ¬ — विधमिमम_ श्रपराधम्न ¦ 


१. Bh. प्रथम दो पंकतियो कं 


कुत्वा प्रपलायित: mg- 
1 नही पढ़ते 
Bh. 1. यूपग्रामे यूचि — 


Bh (ll iS co मा घतिपादित ॥ ; 
Uv गस्यान्तरे चागृतग्वनेत्पत्तिका चाघाटा ॥ 
CC-0. Prof Satya Vrat haski Bolection. 
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मीनाताथ पाटन मर्यादा शिलालेख a 
a = ~= = ¬ ~ = "is P 7 

Qo — — निवेद्य यथापूर्वमनुष्ठातव्यम_ तिलमकसमीपे च — — 
क — 

——— — रात्रौ दिवा चा . इ — — fag" तत्परि — 


पंथिमिरन्येर्वा न बिरोधनीयस्ततूबिरोधक — — — — 
— — प्राप्तिरेव गृहीत्वा* राजकुलमुपनेतव्याः तिलमकसम्बद्धम ' ˆ 


१०, 
asa यदुत्पद्यते [तदन्तरास | 
११. [ने] da]? विचार्यं निर्णतव्यम्‌ तिलमकश्च सप्तधा विभज्य परि- 
भोकतव्यो जीग्वल्‌ पाञचालिकंरे [को भा | 
१२. गः == हाजाज्ञा' * पाञ्चालिकेरे [को भागः] तेग्वल्पाळ्यालिकरेको 
भागो gaq पाञ्चालिकंरत्र[यो मागा | 
१३. -- ल्ल'? पाञ्चालिकंस्त्वेको भाग इत्येवस ग्रवगताथभंव इर्‌ 
्रनुमन्तव्यमेतत्शासनाराध ¦ — — [8] ¬ 
१४. नागपि न लद्धुनीयो येत्वेतामु ग्रस्मदीयामाज्ञामु श्रतिक्रस्यान्यथा कुर्युः 
कारयेयु at तेस्मा | 
१५. मिहढमु न क्षम्यन्ते । ये चास्मदूर्ध्वमवनिपतयो मवितारस्तैरपि qa- 
राजस्थितिपरिपाल [न] ` 
“Site NR — 
&. Bh. L 'z' को नहीं पढ्ते 
७, Bh. [. 'क' को नहीं पढ़ते 
८, Bh L त्रौ दिवा च — — -- कैश्चितू ॥ 
& Bh. 1. [Rag] गृहीत्वा ॥ 
१०. Bh. 1, 'सम्बद्धम्‌' को नहीं पढ़ते | 
११. Bh 1. यदुत्पद्यते ~ — = ¬ [a] नेव ॥ 
१२, Bh, 1. 'दयासाज्ञा' पढ़ते हैं । 
(३, Bh. 1. 'हल' नहीं पढ़ते 
१४. Bh. 1, शासन 
१५. Bh, 1. कारयैयु [ai] [eur] भिर्‌ ॥ 
१६, 


Bh. 1, परिपाल [ने] ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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१६८ नेपाली संस्कृत अ्रभिलेखों का हिन्दी भ्रनुवाद 


१६. व्यवहितमनोभिर्ाव्यस्‌ तथा चाह । ' ° 
37 प्राक्तनावनिभुजाम्‌ जयतीहितानाम्‌ धर्म्याम्‌ स्थितिम्‌ स्थितिकृता- 
मनुपालनेयुर्‌ | लक्ष्म्या समेत्य सुचिर न्निजभायंयेव E 
प्रेत्यापि वासवसमा* दिवि ते वसेयुर्‌ ॥ 
इति स्वयमाज्ञाः ° 


१5. इूतकर्चात्र युवराज श्री विजयदेवः । संवत्‌ १००४०५ षोषशुक्लदिवा 
तृतीयस्याम्‌ ` । 


— णा अपने अन्तर में भी हमको जानते हुये भी श्रन्यथा — — भी 
स र दिया कृपा — s — कार्यान्बित 
करने के लिए स्वीकृति को पुनर्नवीकरण किया गया — -- — युपग्राम 
एक eX — — के द्वारा बनाई गई — — कुर्पासद — — — और 
Salt के बीच में, श्रगुतवन में तथा उपत्यिका में --- —— प्रकार के 


अपराधा को करके भागे हुए श्रपराधी को दुर्गस्थान में पहुंचा देना चाहिए 
— — — निवेदित करके पूर्वानुसार - अनुष्ठान करना चाहिये और जल- 
तहर के समीप आर दिनरात — — किसी या उसी के ही ग्रनुयायी के 
द्वारा विरोध नहीं किया जाना चाहिए । जो इसका विरोधी पकड़कर 
राजमहल तक पहुँचाया जाना चाहिये । नहर से सम्बन्धित कोई कार्य उत्पन्न 
हाता हृ ता वह श्रन्तरासन के द्वारा ही विचारकर निर्णीत किया जायेगा | 
तहर के जल को सात भागों में विभाजित कर उपभोग्य होना चाहिये-- 
at के पाञ्चालिको के द्वारा एक भाग, ह्यजाज्ञा पाञ्चा लिकों के द्वारा 
एके भाग, तग्वल के पाञ्चालिको के द्वारा एक भाग yaa के पाञ्चालिकों 
के द्वारा तीन भाग, मत्ल पाञ्चालिको के द्वारा एक भाग-- इस प्रकार 
ED 28 । वस प्रकार जानने वालों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा 
UV नहीं श्रपितु मान्य होना चाहिये । जो हमारी इस 


rae eR ME 
“eR 


१७. Bh I. [2] ar चाह ॥ 
१८. वसन्ततिलका छन्द 
१९. Bb. 1. wma । 
२१, Bh.I तृतीयायाम्‌ 
(कि) उपमालङ्कार 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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gara पाटन मर्यादा शिलालेख १९९ 


प्रज्ञा का प्रतिक्रमण कर ग्रन्यथा करेंगे या करायेंगे वे दढ़तापूर्यक क्षम्य नहीं 
होंगे। जो हमारे पश्चात्‌ होने वाले भूपति हैं उनको भी पूर्व राज स्थिति के 
परिपालन में संलग्न मनों वाला होना चाहिये । वैसा कहा भी ts 
'जो संसार के हितैषी पूर्व राजाओं के द्वारा स्थापित धर्म की स्थितिको 
खिर करके पालन करते हैं वे स्वर्ग में इन्द्र के समान अ्रपनी भार्या जेसी 
लक्ष्मी के साथ चिरकाल तक निवास करते हैं । यह मेरी स्वयं की ग्राज्ञा है । 
nat दूतक है युवराज श्री विजयदेव । संवत १४५ पोष sper दिवा तृतीया । 
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पशुपति वंश-प्रशस्ति-शिलालेख 
संवत्‌ १५९ (१५६--५८८--७४७ £o) 


यह विशालकाय १०९ सैं० मी० चोड़ा शिलालेख पशुपति के नांदिया 
मन्दिर के पीछे स्थित है । शिला का ऊपरी भाग कमल पुष्प एवं कलियों की 
थ्राकृतियों से maaa है । इस शिलालेख में १, ३, ५, १६, २०, २२, २३, 
Re GAT 334 पद्यांश स्रग्धरा छन्द मे हैं। २, Y, ६, ७, १२-१५, १७, 22, 
२५-२९, ३३, Ba इलोक गार्दूलविक्रीडित, ८, ११, १६वें पद्यांश वसन्त- 
तिलका छद म ९, २४, ३१वों पद्यांश उपजाति छन्द में तथा १०, १५वें 
प्याश शलोक छन्द में उत्कीणित हैं । 


t; NW व्यक्षस्‌ त्रय्यव्ययात्मा त्रिसमयसहषस्त्रितप्रतीतस्त्रिलोकी- 
त्रातात्रतादि हेतुस्त्रिगुरमयतया व्यादिभिव्य श्णितो बलम i 
त्रित्नोतोधोतमूर््धा त्रिपुरजिदजितो निविवन्धत्रिवरग्गो यस्यो [ तुद्ध |-- 


जा E nnl 


६. स्जोजुपे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थिती परजानां प्र 


॥ लये तमःस्प्रशे | 
3T स्थितिनागहेतवे - - i 
जाय qi स्थितिनाइ व्रयीमयाय त्रिगुणा 


[त्मने नमः 11१1 

: : कादम्बरी मङ्गलाचरणम्‌ 
oodd में रजोगुण सम्पन्न ब्रह्मा, पालनकाल में 
एकमात्र हेतु उस निविकार पर prre, पालन तथा बिनाश के 
P EA परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है जो इस 
UI NÉS तथा गुणत्रयी का घनीभूत 
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agafa वंश प्रशस्ति शिलालेख १०१ 
२ स्त्रिशुलस्त्रिदशपतिनुतस्‌ sq — -- त्रोटनोनः* uou 
राजब्रावणमूर्धपंक्तिशिखरव्यासक्तचूडाम शिश्रेशीस तिनिइचलात्मक- 
तया agi पुनानाः पुराम्‌ d हृन्ध्यपराक्रमा > — 


x 


= = = = सङ्गताः श्रीबाणासुरशेखराः पशुपतेः 
पादार्णवः पान्तु वः ॥२॥ 
gaiq ब्ह्मप्रपौत्रात्‌ मनुरथभगवाञ्जन्म लेभे ततोऽभूदिक्ष्वाकुश्चक़्- 
वरत्तिनुपतिरपि ततः श्रीविकुक्षिबंभूव । ˆ 

४. जातस्तस्मात्‌ कुकुत्स्थः“ पृथुरिति विदितो भूमिपः सा्यंभौमोऽभूतो 
ऽस्माद्‌ विष्वगश्वः प्रबल निजव्रलव्याप्त बिइवान्तरालः ॥ ३॥ 
राजाष्टोत्तरविषतिक्षितिभुजस्तस्मात्‌ व्यतीत्य क्रमात्‌ सम्भूतः सगरः 
पतिः = 

५ = = सागरायाः क्षितेः 

जातोऽस्माद्‌ श्रस्मञ्जसो नरपतिस्तस्मादभूत्‌ अंशुमान्‌ स श्रीन्तम्‌ 

ग्रजीजननु नरवरो भूपन्‌ दिलीपाह्वयस्‌ ui 

भेजे जन्म ततो भगीरथ इति ख्यातो न॒पोऽत्रान्तरे भूपाला = = 


३ (क) जयन्ति बाणागुरमौलिलालिता दशास्य चुडामरिचक्रचुम्बिनः d 
सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्रसम्बकपादपांसव 
कादम्बरी मङ्गलाचरणम्‌ ।२॥ 

aa देवताओं तथा दैत्यों के श्रधिपतिमों के सिर पर शयन करने 

वाली तथा सांसारिक बन्धनों को काटने में पट जिनेत्रधारी भगवान्‌ 

शङ्कर के चरणों की उस धलि की जय हो, जिसे बाणासुर ने, दस 

शिर वाले रावण की चूड़ामणियों ने भवित से विह्वल होकर 

तुमा था | 

(ख) परिणाम प्रलङ्कार, श्र adagi साधारण धर्म होने से 
दीपकाल छूार है 


B 
í b गुतः — — — तापनो5भूत्‌ 
r तरहरिनाथ क प्रमुसार जातस्तस्मात्‌ ककुस्थस्‌ च्रिभवनविदितो 
हि ait -———— > — विदितो 


कद में 'ति' के स्थान पर 'ती' होना चाहिये । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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नेपाली संस्कृत भ्रभिलेखो का हिन्दो प्रनुवाद 


= COE रघर्जातो रघोरप्यज: d 
श्रीमत्तुद्धरथस्ततो दशरथः पुत्रेशव पोत्रेस्‌ समम्‌ राज्ञोऽष्टाव्‌ अ्रपरान्‌ 
विहाय परतः श्रीमान्‌ ग्रभूल्लिच्छवि: uut 

श्रस्त्येव क्षितिसण्डल॑कतिलको “लोकघ्रतीतो महा 


~ ~— 


= = = प्रभावमहताम्‌ मान्यः स राणास्‌ 
विनाम्‌ दिभ्रदपरो वंशः प्रदृत्तोदयः श्रीमच्चन्द्रक 
प्रवाहोपमः Uil 

तस्माल्लिच्छवितः परेण नपतीन्‌ हित्वा प 


पि। स्वच्छं लिच्छ- 
लाकलापधवलो गङ्गा- 


= रं श्रीमान्‌ पुष्पशराकृतिः क्षितिपतिर्ज्जातः सुपुष्प- 
स्ततः । 

साम्‌“ wufafafeafa: लितिभृताम्‌ त्यक्त्वान्तरे विशतिम्‌ ख्यातः 
श्रीजयदेवनामनुपतिः प्रादुबे भुवापर: eN 

एकादश क्षिति-- 


पतीञ्च परञ्च ad हित्वान्तरे* विजयिनो जयदेव नाम्नः । 
श्रीमान्‌ बभूव वृषदेव इतिप्रतीतो राजोत्तमः सुगतद्यासनपक्षपाती tust 
अभूत्‌ ततः शड्भूरदेवनामा श्रीधम्मं देवोऽप्युदपादि तस्मात्‌ । 


GE 


दक्षिणाजा-वध-मुख-विश्ेपकस्य — — | 

-ण्कादम्वरी-कथामुखे अगस्त्याश्रमवर्णनम्‌ १० ६२ 
Alo Ho सी० वा० १, १९७१ 

"ai जो (area) दक्षिगादिशा रूपी वघ के मुख के तिलक थे । 

केन कारणेन तत्वीयं हर-मुकुट चन्द्रलेखेव गद्भाखोतसा न विभूषिता 

हारेग zr! शिरोधरा ? काद० FATHA | 

तारापीड विलाथनती से कहता टे 

गङ्गा के स्रोत में महादेव के मुकुट की चन्द्रकला के समान तुमने इस 

काठ में मुक्ताहार से श्रृङ्गार क्यों नहीं किया ? 

योगी नरहरिनाथ (भूपालाच्चदिलीपतो रघर जातो) रघीोरप्यज 

Da 777 2)... ` [ 

साकम्‌ ॥ 


Bh. I क ] x 
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१०. श्रीमानदेवो नुपतिस्ततो$भूत्‌ ततो महीदेव इति प्रसिद्धः wen n 

बसन्त इव लोकस्य कान्तः शान्तारिविग्नहः । : 

£> Ul 

त्‌ दान्तसासम्तवन्दितः ॥ १०॥ 

ग्रासीत्‌ वसन्तदेवोऽस्सात दा > = x 

्रस्यान्तरेऽप्युदयदेव इति क्षितीशाउ्जातस्त्रयो--- ec 

११. दश इतइ्च” नरेन्द्रदेवः । शः 

प्रानोन्ततो नतसमस्तनरेन्द्रमोलिसालारजोनिकरपांशुलपादपीठः"॥११॥ : 

यी त” किति बार an 

दाता सदद्रविरास्य भूरिविभवो जेता द्विषत्संहतेः कर्त्ता बान्धवतो- ह 

qued Th 

z rl 

१२. > = ag? पाता प्रजानामलस्‌ । ॥ 

हर्ता संश्रितसाधुवग्गंबिपदाम्‌ = 

सत्यस्य वक्ता ततो जातः श्रीशिवदेव इत्यभिमतों लोकस्य wal भुवः b 

ux lit 

देवी बाहुबलाढयमोखरिकुला श्रीवर्स --- a 

OX 

TP 101 

“ (क) ti 

नमामि wafaaa सशेखरैमौंखारिभि: । is 

समस्तसामन्त्किरीटवेदिका विटङ्गपीठोल्लुठितारुणाङगुलि ॥ क 

in 

काद ०--मङ्गलाचरयाम्‌ ॥४॥ | 

(ख) सुरासुरमुकुटमरिशिलाशयनदुलेलितपादपङ्‌ केरहूस्प,--- as 

हर्षचरितम्‌ १ rg 

| प्र्थात्‌ उनके (दधीचि) चरगा-कमल सुरासुरों की मुकुट-मणियों पर E 

| शयन के शौकी न हैं । E 

| (ग) जठरानल-जीर्ण-बातापिदानवस्य सुरासूरमुकूटमकरपत्रकोटि- y 

। चुम्बित चरगा रजसो । a 

““काद० कथामुखे प्रगस्त्याश्चमवर्णनम्‌ go ६२ | 


| 

| चौ० Ho सी० वा० १, १६७१ 

| "Ha fi जन NA T. f a 

| $ होने पट की ग्राम में वातापि दानव को भी पचा डाला, 
| देवता और राक्षस दोनों ही अपने मुकुटों में बने हुए मत्स्याभूषणों की 
पनलताश्रों से जिनके चरगों की धल भाड़ा करते थे । 

Bh. L जातस्‌ और ततस्‌ - जातम्‌ श्रौर इतस्‌ से स्थान पर 


Bh. 1 
* 1, यतवत्‌ 
1 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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१३. 


१४. 


१४. 


१७. 
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च्डामरिणख्यातिह्ल पितबेरि भूपतिगणश्री ngar 

दोहित्रो मगधाधिपस्य महतः श्र्यादित्यसेनस्य या व्यूढा श्रीरिब तेन 
सा क्षितिभुजा 

श्री वत्सदेव्यादरात्‌ ॥१३॥ 

तस्मात्‌ भूमिभुजोऽप्यजायत जितारातेरजय्य: परराजा श्रीजयदेव 
इत्यवयतः श्रोवत्सदेव्यात्मजः | 

त्यागी मानवनो विज्ञालनयन: सोजन्परत्नाकरो विद्वान्‌ = = far- 
श्रयो ° 

गुरवताम्‌ पोनोरुवक्ष:स्थलः ।।१४॥ 

माद्यहन्तिसमूहदन्तमुसलक्षुण्णारि भूभूच्छिरो* गोडोड़ादिकलिङ्गकोशल- 
पति श्रीहषंदेवात्मजा । देवी राज्यमती कुलो चित गुणेर्युक्ता प्रभूता 

कुले यंनो ढा भेगदत्तराजकुलजा लक्ष्मीरिव क्ष्माभुजा ॥१५॥ 

“agian परिगतो जितकामरूपः काञ्बीगुरणादयवनिताभिरूपास्य- 
मान: | 

Faq शुराष्ट्परिपालनकार्य चिन्ताम्‌ यः aei- 

मौमचरितम्‌ प्रकटीकरोति uisu 

राज्यं प्राज्यसुखोज्जितद्रिजाननप्रर्त्यप्पिताज्याहु तिर्ज्योतिउर्जातशिखा 
विजम्मनजिताशरेषप्रजञापद्रजम्‌ । विभ्रतुकण्टकर्वाजित न्निजभुजावष्टम्म- 
विस्फूज्जितम, 

शुरत्वातू परचक्रकाम इति यो नाम्नापरेशान्वितः ॥ १७॥ 

स श्रीमान्‌ जयदेवाख्यो विशुदधबृह दन्वयः à 


५१, 


१०. 


(क) क्वचिदेरावत-दशन-मुसल-खण्डित-कुमुद-पण्ड म्‌, 

णण्केद०--क्रश्रामुखे अ्रच्छोदसरोवरवर्णनमु go ३७४, 
रूपक Wem | 

(ख) दुप्टवारणादन्तमुसलम्‌ उन्मूलयति । 

“कैद ० --कथा मुखे कपिञ्जलं प्रति q ण्डरीकोत्त रवर्ण नम्‌ पु० ४७२ 
काद० Alo Ho सी० बा० | १९७१ J 

(ग) उल्लेखालङ्कार 

इ्लेषालद्भार 

Bh. I. राज 


Bh. 1. विद्वा [न्‌ सक्त] faz | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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लब्धप्रतापः सम्प्राप्तबहुपुण्यसमुच्चय: TEN 
मूरतीरष्टाभिरष्टो * महपितुमतुले : 


dide: पातालाइत्यितम कि कमलमनिनवस्‌ पद्मनामस्य- 
a d 3 

qm ।* : a 
देवस्यास्यासनायोपगतमिह चतुव्वक्त्रसाहइयमोहात्‌ विस्तीण्णम्‌ 


विष्टरम्‌ कि प्रविकसितसिताम्भोजमस्भोजथोनेः w2eu 

Aui किम्‌ भूतिरेषा सपदि पशुपतेन्‌ त्यतोऽत्र प्रकामम्‌ मौलीन्दोः कि 
aga: शरदममिनवाम्‌ प्राप्य शोभामुपेताः । 
भवत्या केलासञ्ञेलाद्धिममिचयरुतः सानवः UB 
समेता दुग्धाब्धेरागतः कि (गलगर) सहजप्रीतिपीय्‌षराशिः ॥२०॥ 
राज्ञः URN 

ad बन्दितुमुद्यतो द्युतिमतो बिद्योतमान द्रुतिः कि ज्योत्स्ताधबला फणा- 
वलिरियम्‌* शेषस्य संहृद्यते । 

ग्रन्तर्दूररसातला श्रितगतेहुंवप्रमावश्रिया* ' कि क्षौरस्तपनम्‌ विधातु- 
मुदिताः 

्षीराणर्णवस्योम्स यः ॥।२१॥ 


शोणा नदी के तट पर सरस्वती श्रवतरित हुई । तत्पश्चात्‌ “पूलिन प्रष्ठः 
प्रतिष्ठितसकतशिवलि-द्गा च भवत्या परमया पञ्चब्रह्म पुरस्सरां 
सम्यङ्मुद्राबन्धबिहितकरां श्रवागीतिगर्भामवनिपवनगगनदहनतपन- 
तृहिनकिरगायजमानमयीर्मर्तीरष्टावयि ध्यायन्ती युचिरमष्टपूष्पिका- 
मदात्‌ । P 
—RQdo १; Jo ३५ 
श्रथ तस्मात्पष्यभतेद्रिजवरस्वेच्छागहीतकोपो नाभिपद्य इव प॒ण्ड रीके- 
EXC E : 
ह o 4 Jo २०१ 

(क) पद्मनाभस्य , पेतुर्वबत्र, श्रम्भोजथोनेः? शब्दों के साभिप्राय प्रयुक्त 

होने से परिकरालङ्कार m 
जिलक्ष्मी-निवास-योग्य-पण्डरीकाकूतिना a भीख फा 
धेवलिते--वासुकि--फगामण्डलच्छचिना । 
Ro कथामुले चन्द्रापीडस्य विद्यालयान्तिर्गमः 


Bh. : घेः ea fay | 
V T. श्रिया: loos iS Bha rar Cbulktion. 


२० 
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विष्णोः पातालमूले फरिपतिशयनाक्रान्तिली लासुखस्था दाज्ञाम्‌ 
प्राप्योत्प- 


तन्त्यास्‌ त्रिपुरविजयिनो भक्तितोः्स्थच्चनाय । लक्ष्म्याः संलक्ष्यते 
प्राक्करतलकलितोत्फुल्ललीलासरोजस्‌ कि वेत्तीत्थम्‌ वितर्क्कास्पद- 
मतिरुचिरस्‌ मुग्धसिद्धाङ्खनानाम्‌ ॥२२॥ 

नालीनालीकम्‌ * एतन्त खलु समुदितो > राजतो 


राजतोऽहम्‌ पद्मापद्मासनाब्ज' ˆ कथमनुहरतो मानवा मानवा भे । 
पृथ्व्यास्‌ पृथ्व्यान्न माहग्भवति हृतजगन्मानसे मानसे वा भास्वान्भास्वानू 
विशेषम्‌ जनयति न हि मे वासरो वा सरो वा ॥२३॥ 

इतीव चामोकरकेसराली सिन्द्ूररक्तयूतिदन्तपंकत्या । 

राजीवरा जोम्प्रति जीवलोके सोन्दयंदर्प्पादिव सप्रहासम्‌ Uv 

एषा भाति कुलाचलं: परिवता प्रालेयसंतर्ग्यिभिव्वेदी मेरुशिलेव का- 


qa: प्रान्तविकासिपङ्कजदलेरित्याकलय्य स्वयम्‌ रौप्यम्‌ पद्ममचोकरत्‌ 
पशुपतेः पुजाथं मु MASAA ॥२५॥। vm od 


car 


um स्तौति प्रकटप्रनावमहिमा ब्रह्मा चतुर्भिभ्मुं बैयंड्च इलाघ-- 

यति प्रणम्य चरणे uzfad: घण्मुल्धः । यन्तुष्टाव दशाननोऽपि 
afasia: स्फुरितकन्धरः सेवाम्‌ यस्य करोति वासुकिरलमु जिह्वाः 
aga : स्तुवनु ॥२६॥ 

स्यात्यायः परमेइवरोऽपि बहृते वासो 

दिशम्‌ मण्डलम्‌ व्यापी सूक्ष्मतरङत्र agza ज्ञातोऽपि' “ संहारकः | 
एकोऽप्यष्टतनुः सुरासुरगुरुवीतत्रपो नृत्यति स्थाणः पुज्यतमोबिराजति- 
गुणरेवम्‌ विरुद्धेरपि ॥२७॥ ॥ राज्ञः ॥ 

तस्येदम्‌ प्रमथा-- 


Bh. I. नालीनालिकम्‌ 


Bh. 1. पद्मा प्रद्मासनाव्जे y 


२३. 
२४. 
२५. 
अवनमसयी देव- 
२६. स्य fau । 
२७. 
२५. 
२. 
१३. Bh. I. समुदितं 
१४. 
१५. Bh. 1. ख्यातो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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२९. famen विपुलम्‌ ब्रह्माब्जतुल्यस्‌ शुभम्‌ राजद्राजतपडूजम्‌ प्रविततं 
प्रान्तप्रकोण्णेहुले: । 
पूजार्थम्‌ प्रविधाप्य तत्‌ फशुपतेयंत्मापि पुण्यम्‌ सया भक्त्या तत्प्रतिपाद्य- 
मातरि पुनः सम्प्राप्नुया ea fera ॥राज्ञः। usan 

३०. किम्‌ शम्भोरुपरिस्थितस्‌ ससलिलस्‌ अन्दाकिनीपङ्कूजम्‌ antiga- 
नबाम्बुजेक्षणधिया सम्प्राप्तम्‌ श्रम्धोर्हस्‌ । देवानां किमियं शुभा 
सुकृतिनां रम्या विमावावली पद्म कि कदशाकरस्य करतो लोकेश्वर- 
स्यागतं ॥२६॥ us 
स्रोतः स्वरग्गापगायाः छिमिदमवतरल्लोलकह्लोलरम्यं कि ब्रह्मोत्पत्ति- 
पदा तलकमलवरप्रक्षणायोपयातम्‌ । 
सम्प्राप्तञ्वन्द्रमौलिरमलचि जशिर faran किभत्रेत्येवम 

३२. यहोक्ष्य शङाम बहति भुविजनों बिस्सयोत्फुल्लतेत्रः ॥३०॥ 
श्रीवत्सदेव्याः नपतेर्जनन्या समम्‌ समन्तात्परिवारपद्म : । राप्यम्‌ हरः 
स्योपरि पुण्डरीकम्‌ तदाद रः कारितमष्युदारम्‌ UU 
पुण्यम्‌ पुत्रेण दत्तम्‌ शशिकरविमलम्‌ à 

33 कारयित्वाब्जमुश्यम्‌ प्राप्त uw o sue स्वयमपि रजतः पद्मपुजाम्‌ 
विधाय । wedu श्री वत्स निजकुलधवलाञ्चित्तवृत्तिम्‌ दधाना 
प्रादात्कल्याराहेतोडिचरमवनिभुजे स्वामिने स्वग्गताय uas 

३४. फः Vguiq कुलजः पुमान्तिजगुण लाघामिति ' ” ह्वोच्छया राज्ञा 
सत्कविनापि नो farag काव्यस्‌ स्ववशाशयस्‌ । 
इलोकान्‌ पञ्च बिहाय साधुरचितानु प्राज्ञन राज्ञा स्वयं स्नेहात्‌ 
भुभुजि बुद्धकीतिरकरोत्‌ पूर्वामपूर्व्वाम्‌ इमाम्‌ ॥३३॥ 
योगक्षेमबिधानबर्धुर-- 

३५. भुजस्संवर्धयन्बान्धवान्‌ fea ुत्रकल त्रभूत्यस हितो तमतो ie 
दीर्थायुन्नितरानु निरामयवपु नत्यप्रमोदान्तिः udi पालयतु प्र 
विभवस्फीतानरक्षतप्रजाम ॥ 

o MM aa Trocka कातिकशुक्लनवम्याम्‌ । 

Co——— SNS 

१. सन्दहालडार 

३. सन्देहाल EAR 

(६, Bh. I. कः का निषेध करते हैं 

P Bh. 1. इलाघामनिर ही 


Bh. I. १००५०३ 
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42 नेपाजी संस्कृत अ्भिलेखों का हिन्दी अनुवाद 


१: ग्रोऽम्‌ त्रिनेत्रधारी, adt (ऋग्वेद, सामवेद, भ्रथवेवेद)में वाशित अव्यय 
आत्मा, तीनों कालो में विद्यमान तीनों तापो (भौतिक, देहिक दैविक) 
त्रिलोकी के रक्षक, त्रेतादि युगो के कर्ता कारण हेतु) तीनों गुणों से यक्त 
होने के कारण तीनों देवों (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) के रूप में वशात किये जाने 
के पश्चात्‌ भी अकथनीय, गङ्गा के तीनों स्रोतों (स्वर्ग-पृथ्वी-पाताल लोक 
प्रवाहिणी) से प्रक्षालित मस्तक वाले, त्रिपुर को जीतने वाले, श्रजित को 
बांधने वाले (अजेय त्रिपुर नामक waz को जीतने वाले) त्रिवर्गो में विभक्त 
उत्तुङ्ग त्रिशूल वाले, तीस करोड़ देवताओं के स्वामी इन्द्र द्वारा TT मगवान्‌ 
शङ्कर हमारी वाधाश्रों को दूर करें। - 

२. Fars शिखर तथा चुडामणि से सुशोमित रावण की शिर-पंतित 
निश्चय ही श्रेणी-सङ्गति (त्रिकृट-कैलाश या लङ्कापुरी) के कारण लङ्कापरी 
को पवित्र करते हैं — — — जिसका पराक्रम ग्रतलनीय है — — साथ 


ही वाणासुरादि के श्राराध्य पशुपति की चरणा-रज श्राप सबकी रक्षा 
कर । 


3. सूर्य से ब्रह्मा के प्रपौत्र मनु ने जन्म लिया। उसके पश्चात्‌ चक्रवर्ती 
राजा इक्ष्वाकु हुए, उसके पञ्चात्‌ श्री विकुक्षि हुए, उससे ककुत्स्थ जन्मे, उनसे 
23 राजा हुए जो सार्वभौम राजा TH विदित gu | उनसे पराक्रमी 
विश्वगश्व हुए जो प्रपने बल से सम्पण विद्वान्तराल में व्याप्त हो गए | 

४. उसके पश्चात्‌ २८ राजायगा क्रम से हण, त पश्चात महाराज सगर 
हुए जिन्होंने — — —— -- पृथ्वी से सागरो तक राज्य किया । उनसे 
श्रसमञ्जस राजा उत्पन्न हा (ये TI में कपिल के घाप से भस्म हुए) उनसे 
AJA हुए, उनसे श्रीमान्‌ एवं नृपश्रेष्ठ राजा को जन्म दिया जो दिलीप 
नाम से प्रसिद्ध हण | 


भागीरथ (भगीरथ से पूर्व fusa क्रे पत्र राजा हृरिइचन्द्र हुए), उसके पश्चात्‌ 
ह विशत राजा ते अन्म लिया; उनके पश्चात और भूमिपाल 
mE TU XH उत्पन्न EHI, रध से श्र = दारथ 
ज, तदनन्तर cpu दश 
श्रौर उसके 
र उसक पुत्र और पौत्रो क्रे समान आठ श्रन्य राजाश्रों को छोड़कर 
श्रीमान्‌ लिच्छवि हुए | 
जा x 
a e का एकमात्र तिलक, लोकप्रसिद्ध (जनता का विइवास- 
SRM श्रभावशात्री एवं RD के द्वारा सम्मानित हे । शोभायमान 
Pad मान श्वेत, गङ्गा के प्रवाह के समान पवित्र, लिच्छवियों 
के निमल वंश 'लिन्छवि' नाम को न 


धारगा 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shast Cdi Colláction 


= 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


पशुपति बंश प्रशस्ति शिलाललेख 
२०६ 


७. लिच्छवि कै पश्चात्‌ होने वाले Ga psp aq छोड्कर श्रीमान्‌ 
पुष्पणराकृति राजा हुए उनके पश्चात्‌ NUT भूपति हुए, उनके पश्चात्‌ २३ 
रोजाग्रों को छोड़कर श्री जयदेव नामक दूसरे नृपति उत्पन्न हुए | 

८. विजयी श्रीजयदेव के पश्चात्‌ ग्यारह और रजत को छोड़कर 
प्रसिद्ध उत्तम राजा श्रीमान्‌ वृषदेव हुए जो सुगत (बौद्ध) ज्ञासन के cere 
थे | 

९. उनके पश्चात्‌ शङ्रदेव नामक राजा हुए, तत्पश्चात्‌ धमं देव उत्पन्न 
हुए, तत्पश्चात्‌ श्रीमानदेव राजा हुए, तत्पश्चात्‌ प्रसिद्ध महीदेव हुए । 

१०. उनके पश्चात्‌ वसन्तदेव हुए जो वसन्त के समान प्रजा के स्वामी, 
शत्रु को युद्ध में शान्त करने वाले एवं पराक्रमी सामन्तो के द्वारा वन्दित 
होते थे । 

११. उसके पश्चात्‌ श्री उदयदेव क्षितिपति gu उनके पश्चात्‌ १३ 
राजाग्रों के पश्चात्‌ राजा नरेन्द्रदेव हुए । समस्त राजाओं के शिर पर धारण 
की गई मालाओं के पुष्पपराग से श्राद्रं पादपीठ के द्वारा जिसका मान (यश) 
उन्नत था | 

१२. वे (नरेन्द्रदेव) विपुल वैभवशाली, निषंनों को धन के दाता, शत्रु- 
दल के विजेता, वन्धु-बान्धवों को सन्तुष्ट करने वाले, प्रजा के कष्टों को 
dia ही दूर करने वाले, संगमशील, साधुसमाज की विपत्तियों को हरने वाले 
एबं सत्यवक्ता थे। उनके पश्चात्‌ लोकप्रिय प्रजापालक श्री शिवदेव 
हुए | 3 

१३. श्रीवर्म (वर्मा) बंश के चूडामणि के रूप में विख्यात, शतुदल का 
युद्ध मे लज्जित करने वाले राजा भोगवर्मा से उत्पन्न, मगधपति श्री भ्रादित्यसेन 
की दौहित्री, देवी के वाहुबल से युक्त मौखिरी कुल वाली, सुन्दर, Gis वह 
महारानी लक्ष्मी वत्सदेवी महाराज शिवदेव द्वारा लक्ष्मी के समान सादर 
वरण की गई । 

१४. गत्रग्रो को जीतने वाले, दूसरों से अजेय एक 
राजा उत्पन्न gu जो श्रीवत्सदेवी के श्रात्मज ७ gu । 
त्यागी, मान को ही धन मानने वाला, विशाल AAT वाली vi 
कमचारी पर दृष्टि रखने वाला), सौजन्यरूपी रत्नों TN zem 
एवं विद्वानों का चि राश्रय, विशाल वक्षःस्थल एव जांधो वाला 
राजाथा। 


ga जयदेव नामक 
वह राजा जयदेव, 
(शासन के प्रत्येक 
गुणवानीं 
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२१० नेपाली संस्कत अभिलेखों का हिन्दी अनुवाद 


१५. मतवाले हाथियों के समूहों के दन्तरूपी मूसलों से विदीर्ण किये m 
शिरों वाले गौड, उडादि देशों केईशत्रु-नरेशो के स्वामी,,कलिग एवं कौशलपति . 
श्रीहृषंदेव को पुत्री कुलोचित गुणों से युक्त, {भगदत्त राजकुल में उत्पन्न 
लक्ष्मी के समान देवी राज्यमती राजा (जयदेवद्वितीय) के द्वारा वरण की 


गई । 


१६. कामदेव के सुन्दर रूप को भी पराजित करने वाले अपने शरीर की 
शोभा से युक्त था, करधनियों से युक्त गुणवान वनिताओं द्वारा उपास्यमान 
रहता था । अपने सुराष्ट के परिपालन-कार्य की चिन्ता करने वाला था जो 
सावंभौमिक चित्त को प्रगट करता है । 

ग्रथवा 

श्रेय देश को जीतने के कारण उसकी श्री एवं समृद्धि से परिवृत जीते 
हुए कामरूप, एवं काञ्ची प्रदेशों की गुणवान वनिताओं द्वारा उपास्यमान 
होता था । सौराष्ट्र प्रदेश के परिपालन-कार्य में चिन्ता करने वाला था, 
जो उसके सार्वभौमिक चरित्र (सार्वभौमिक साम्राज्य) को प्रगट करता है 


iin (एक आदश राष्ट्र के रूप में साम्राज्य के परिपालन-कार्य में चिन्तन- 
मनन करत हुए) 


अथवा 
समृद्ध थाली जीते हुए sum, कामरूप, काञ्ची, सोराष्ट रूपी गुणवान 


वनितायों के द्वारा पूजित होता था जो उसके सार्वभौमिक चरित्र को व्यक्त 
करता है । i 


e: x प्रभूत सुखों को प्राप्त द्विजजनों के द्वारा यज्ञ में प्रत्यपित 
घृताहुति की ज्योति से उत्पन्न शिखा के विजम्भरा (जंभाई) से प्रजा के 
Ru Ue Aiz रोगी को पराजित कर श्रपनी भुजाओओं के आश्रय बल से 
SU हुए पान रुपी, कण्टको से रहित राज्य को धारण किया तथा जो शूरता 


शत्र देशों को जीतने 3 
(शत्रु देशों को जीतने के कारणा) 'परचक्रकाम' नाम से E । 

: A UU वह श्रीमान विशुद्ध एवं महान्‌ बंश से उत्पन्न, प्रताप 
एव ठुपुण्य सम्प्राप्त तथा सर्व गुणा सम्पन्न E | 4-2 


९. से ; a 
s XV PAM विष्णु की नाभि से कोई नवीन कमल mu 
के द्वारा श्रष्टमूतियों ae A Ame उठा है क्या ? (जो ग्रपने श्राठ दलों 
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पशुपति वंश प्रशस्ति शिलालेख २११ 
अथवा 
पाताल से कमलनाभि विष्णु की नाभि से ग्रप्टदल वाला कोई कमल उठा 
है च्या ? जो भगवान्‌ शङ्कुर की श्रष्टमतियों की पूजा करना चाहता. है । देव 
के आसन के लिए यह विस्तृत आसन ब्रह्मा जी के मुख-सावळ््य के भ्रम से 
यहाँ आया हँ क्या ? क्या यह ब्रह्मा जी का श्वेतकमल है ? 


२०. शङ्कुर के नृत्य करते समय शीघ्र प्रकीशित यह विभूति है क्या ? 
क्या थे भगवान्‌ शङ्कर क मस्तक की चन्द्र किरणें हैं? क्या शरदकाल की 
अभिनव शोभा को प्राप्त करके यहाँ ग्रा गई है ? हिमपुञ्ज से प्रकाशित 
कलाशप्वंत से श्रलग होकर आने वाली चोटियाँ है क्या? क्षीरसागर से 
ग्राने वाला भगवान्‌ शङ्कर के गले के विष के साथ सहज प्रीति वाला fga- 
राशि है क्या ? 

२१. देवता की वन्दना करने के लिए उद्यत द्युतिमान्‌ द्युति शेषनाग की 
धवल ज्योत्स्तामथी फणावली दिखाई देती है बया ? देवप्रसाद श्री के द्वारा 
दुग्ध का स्नान कराने के लिए ग्रन्दर दूर तक रसातल के ग्राथित क्षीरसागर 
से उठने वाली लहरें हैं क्या ? 

२२. पाताल में शेषनाग की शय्या पर लेटे हुए लीलासुख में स्थित श्री 
विष्णु की ग्राज्ञा पाकर भक्ति के कारण त्रिपुर विजेता भगवान शङ्कर की 
mim के लिये उठती हुई (क्रीड़ा करती हुई) लक्ष्मी के cnp करतल पर 
विकसित क्रीड़ा-कमल दिखाई दे रहा है क्या ? इस प्रकार मुग्धा सिद्धाङ्कनाग्रों 
का अ्रतिरुचिर वितर्कास्पद विषय बन गया | 


२३. रजत कमल कहता है--निशचय ही मैं कमल हूं, मिथ्या नहीं है 
किन्तु मैं यह कमल नहीं हँ जो सरोवर में विकसित होता हुश्रा शोभित हो रहा 
दै ग्रपितु मैं राजा द्वारा सर्मापेत किया गया शोभायमान रजतकमल हू | हैं 
मानवो ! लक्ष्मी और ब्रह्मा जी के कमल मेरी तुलना कैसे कर सकते है ? 
कि उनमें मेरी जैसी नवीनता नहीं है, वे तो बहुत पुराने e! दसरी बात है 
FI (amaga) हूं किन्तु वे श्रभानवी (मनुष्येतर कृत) है । इस सम्पूण 
हुई पृथ्वी पर मेरे जैसा कमल न तो जगत्‌ के किसी मनुष्य के हृदय मे 

गाही किसी सरोबर में है । मुझ चमकते हुए दिव्य कमल में सूय ग्रथवा दिन 
सरोवर ने ही कोई विशेष परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं किया है 
सुर्य, दिन एवं सरोबर के विना भी मैं सदैव देदीप्यमान (विकसित) 
BI 


a 
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२१२ नेपाली संस्कत श्रभिलेखो का हिन्दी अनुवाद 


२४. अपने ग्रधोभाग एवं मध्यभाग में स्वाणम, सिन्द्री तथा लाल रंग 
की ग्राभा युक्त कमल AGA दलों के ऊपरी श्वेत दन्ताकार किनारो की पक्ति 
से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह संसार में अपने सौन्दर्य के दर्प से सरोवर 
में विकसित कमलो के प्रति उपहास करता हुग्रा लाल होंठों से युक्त 


विस्फारित मुख की दन्त पंक्ति की द्युति (ग्राभा) को प्रदर्शित करता है । 


२५. यह देव की विश्राम भूमि वेदी काञ्चनमयी मेरु शिला की तरह हिम 
के संसर्ग वाले शुश्र और किनारे पर विकसित कमल दल वाले कुलपर्वतो से 
घिरी हुई शोभित हो रही है । ऐसा समझकर पशुपति की पूजा के लिए अति 
उज्ज्वल रूपहले, कमल को बनाया | 


२६. प्रकट प्रभाव और महिमा वाला ब्रह्मा जिसकी चार भुखों से स्तुति 
करता है । छः मुखों के द्वारा कातिकेय चरणों में प्रणाम करके जिसकी 
प्रशंसा करता है । स्फुरित कन्धों वाले दशानन ने भी दशमुखों से जिसकी 
स्तुति की । समर्थ वासूकि हजारों जिह्वाग्रो से स्तुति करता हुआ जिसकी 
सेवा कर रहा है। 


२७. प्रसिद्ध परमेश्वर होते हुए भी दिगूमण्डल रूपी वस्त्र को धारण 
करता है, सर्वव्यापक होते हुए भी सूक्ष्मतर है, जो शङ्कर होते हुए भी 
संहारक है, एक होते हुए भी आठ शरीरों वाला है, सुरासुर का पूज्य गुरु 
होते हुए भी शङ्कुर निर्लज्ज होकर नाच रहा है । इस प्रकार वह विरुद्ध गुणों 
4 विराज रहा है । 


२८. उस भगवान शिव का वह विपुल agaa (ब्रह्मा जी के ग्रासन का 
कमल) के तुल्य शुभ रजतकमल जो कि किनारों पर दलों से फैला हु्रा हैं 
उसे पूजा के लिये विधान करके मेरे द्वारा पशुपति से जो पुण्य प्राप्त ga 
था उसे भक्ति सहित पुन: माता को समापित करके मैं शान्ति को प्राप्त करूँ | 


२९. शम्भु के सिर पर समपित रजतकमल क्या साक्षात्‌ जलवाली गर्भौ 
po कमल है ? क्या शङ्कर के सिर पर बहने वाली गङ्गा स्वर्ग में प्रवाहित 
होने वाली गङ्गा है ? जो इस नवीन कमल को देखने की इच्छा से स्वर्ग से 
श्रवतरित होकर श्राई हुई है । क्या वह शुभ पुण्यवान देवों की रम्य विमाना- 
वली है ? क्या यह करुणाकर लोकेश्वर के हाथ से श्राया zur कमल है ! 

३०. क्या वह स्वङ्गा का नीचे से उतरता gaT, सुन्दर कल्लोल करता 
ga रम्य स्रोत हे ? पृथ्वी तल के श्रेष्ठ कमल की देखने 
हात CC aha hiiia शङ्कुर के स्वच्छ 
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ति वंश प्रशस्ति शिलालेख 
पशुप A 


शिर के चन्द्रमा का बिम्ब तो नहीं है? जिसको देखकर भूलोकवासी 
विस्मयोत्फुल्ल नेत्रों से शङ्का का ग्राह्वोन कर रहे हैं । 

३१. राजा की माता श्रीवत्सदेवी के द्वारा ग्रन्य कमलों के परिवार से 
परिवृत्त एवं सम्मानित विशाल रजत-पृण्डरीक को शङ्कर भगवान के ऊपर 
आदर के साथ चढ़ाया गया | 


३२. अपने कुल की निर्मल एवं पवित्र चित्तवृत्तियों को धारण करने 
वाली श्री वत्सदेवी ने स्वयं भी अपने स्वर्गीय पति राजा की सम्पूर्णं एवं 
बिरस्थाई कल्याण के लिए पुत्र द्वारा बनवाकर दिए गये निर्मल, प्रधान, ga 
एवं शुभ रजत-कमल को पशुपति पर चढ़ाकर “पद्मपूजा' के द्वारा' पुण्य को 
प्राप्त किया | 

३३. कौन कुलीन व्यक्ति है जो अपने गुणों की श्लाघा करे ? इसलिये 
लज्जा के कारण ग्रच्छा कवि होते हुए भी राजा ने ग्रपने वंश से संबन्धित 
काव्य की रचना नहीं की । बुद्धिमान राजा के साधु रचे गये पाँच इलोकों को 
छोड़कर राजा के प्रति स्नेह होने के कारण वुद्धिकीति ने स्वयं इस nga 
ayaga प्रशास्ति की रचना की है । 

३४. योगक्षेम विधान के लिए सुन्दर भुजाओं से बन्धुओं को ऊँचा उठाते 
हुए, प्रेम करने वाले qa, कलत्र एवं Weal सहित लब्ध प्रताप राजा दीर्घायु 
वाला, पूर्ण निरामय शरीर वाला नित्य प्रमुदित होकर भली प्रकार ग्रत्यधिक 
मतोवाञ्छित वैभव की बृद्धि के कारणा श्रगुरकत प्रजावाली पृथ्वी का पालन 
करे | संवत्‌ १५६ कातिक शुक्ल नवमी । 
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LXXXII 


ठोसी आज्ञाभिलेख 


यह लगभग Yo Wo मी० चौडा शिलालेख काठमाण्डू श्रौर भादगाँव के 
मध्य स्थित ठीमी नामक ग्राम सें एक प्राचीन जलासय में विद्यमान है । 


a o रयादिभ्र —— — 
~ क —— —— — — — — aa -- — — 
E ~ © WM MN 
Se SO SSS  -- ------मेप्र >> ">> 
ULT Cc यल 
X ———— ——— “ण "णा güd — ण 
{~ ————— तदे 
यण — — — — aa पश्चिमेन च 
७. 


र — — उद श्रन्तरेशापि ते -_ माग 


— os 
SS c 


Dan त 3 


— — 
— >>> ee —— 


RE - 7 के ¬ — विष्टिमनुष्य सम्बन्धेन प्रतिवर्षम्‌ 
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टौमी श्राज्ञाभिलेख 
२१२ 
१०. ¬ ¬ 7 भ्य एव ग्रामोणेर्दातव्यम्‌ राजकुलीयः 


५ र यवसायिभिस्तु न 
कदाचिद्‌ [aaar] 


~ 


१. [कत्तं ]व्यम्‌ ये तु केचिद्‌ श्रस्मत्पादप्रसादोपजीविनोपरे चान्यथा 
[कुर्युः | कारयेयु [ना 


१२. — 07 ¬ वरन्त क्षम्यन्ते भविष्यद्धिरपि वसुधाधिपतिभिरात्मनः 
करुणातिशयम्‌ — — 

१३. पूर्वपाथिवप्रणीतोऽयम्‌ दानधमंसेतुरिति तद्गोरवात्‌ सम्यक्‌ एवानुपा- 
लनीयस्तथा [चोक्तम्‌ | 

१४. पूर्वदत्ताम्‌ द्विजातिभ्यो यत्नाद्‌ रक्ष युधिष्ठिर । महीं महीभुजां श्रेष्ठ 
दानाच्छे dis [gar] लनम्‌ ॥ 

१५. afer वर्षसहस्राणि स्वर्गं मोदति भूमिदः । ग्राक्षेप्ता चानुमन्ता च ता 
[वस्ति] नरके वसेत्‌ ॥ 

१६. इति स्वयं ग्राज्ञा । दूतकश्चात्र राजपुत्र जयदेवः । सम्वत्‌ — 


१७ amaga कृष्णाषष्ठ्यां ॥ 


जहाँ तक बेगार-श्रम का मनुष्य के साथ सम्बन्ध है, प्रतिवष एक सौ 
पुराण (gard) ग्रामीणों द्वारा दी जानी चाहिएँ । राजकुलीय व्यवसायियों के 
द्वारा इस आज्ञा की श्रन्यथा कदाचित्‌ नहीं की जानी चाहिए । 


जो कोई हमारे चरणोपजीवी श्रथवा ग्रन्य कोई इस श्राज्ञा की अन्यथा 
करेगा या करायेगा; उसको हम निश्चय ही क्षमा नहीं करग। 'qdadt 
राजाग्रों द्वारा प्रणीत श्राज्ञा दान-धर्म-दया का सेतु है” इस प्रकार गौरव 
समझकर भावी राजाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए । 


गी वे gfafi ध्ठर | ब्राह्मणों को 
कहा भी गया है--हे मही पतियों के महीपति युधिष्ठिर ! ब्रा 
न में रक्षण कर, क्योंकि उसका 


पर्व राजाओ्रों द्वारा दान में प्रदत्त भूमि का यलपूर्वक à cr 
प्रनुपालन करना ही दान देने से अधिक श्रेष्ठ है। भूमिका दान क d 
स्वर्ग में साठ हजार वर्षों तक श्रानन्द का उपभोग करता है इसके y wm 
भूमिका प्रपहर्ता एवं प्रवहेलना करने वाला उतने वर्षों तक Wie | संवत्‌ 
करता हे । यह मेरी स्वयं ur है । यहाँ दूतक है राजपुत 7 
7 >> प्राश्वयुज कृष्णा पष्ठी । 
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LXXXIII 


नक्सालनारायण आजोविका निर्धारण 
शिलालेख 


लगभग २८ Fo मी० चौडा यह शिलालेख काण्डमाण्डु में नक्साल 


नारायण नामक ( ) पर स्थित है प्रथम & पंक्तियाँ पूर्णरूप से मिट 

चुकी हैं । 

PS HO —— —— णा 
—e———— = MÀ क्य € — —— पञ्च — — 
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== s o o uno — मदुवे 


त. LLL o aee m m mmm 

ल fee. इरा 

m ee -- Yd 
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नवसालनारायरा श्राजीविका निर्धारण शिलालेख 


२१७ 
MOR पि जि cir: प = ७ 
== ft — कळ त aft 
१८. त्रयं बोयुवतवियाररा' =. a RN 
E RO LEE Lu 
c o / -A— fec 55 — दश पण — 
— "ण — $ — सध्यकहलन — — — — _ — _ 4 
२०. य~ — — a — — — = — कार्येण श्री — — — 
— — — — श्री पुर्व्वाधिकरणस्य दक्षिण — — — — — २ 
QU. पा रु फन तक क चरण — — — — सुरो- 
दौवारिकेशापि यथाशास्त्रानुगत — — — — — = उ 
ररक -- wt ——————————-— 
— — — भट्टा — का प्रभृतीना -- -- धिकरण -- ¬ ¬ 
eet — रि--- — प्रला, = = = = e जज न ल्क 
EE कार्याणाम, er अ 
gp 
१ तर्यकात्‌ परि — इर्याकुस — — — — जुस t 
र =-= >> हार ॐ प 
२५. लो दोलने पणपुराणा — — । ति — क्षले - g  परापुरारा- 


चतुष्टयं । सो . इ . इनि ¬ ¬ परापुरारामु 
L... णस -- — नदनप्रणपुराए — कामव्यक ... ॥ 
L. ... लकोरास्य चीपुर्व्वाधिकरण ...... ॥ 
L. परोदौवारिकेणापि यथाशास्त्रानुगत .... ॥ 

i T B mu 
L... ण्डेरकस्याति — रणं कःरत्पता कारप्रभूतीन्‌ असिधाधिकरण 


प्र... 
५. L. चिरिति सम ... स्‌ . सारे कारे ...- णा 
एव STU... 
६. L.a. garg परि . भियाकु . e 
७. L. कादलने पणापुराणा : e नियकाल . 
matt — सेपा . . ॥ 


म्‌ समं ... कानाम्‌ 


तो....हारे.श्रौ पने ...॥ 
, पणापुराणा ¬ चपुष्टयां 
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नेपाली संस्कृत श्रभिलेखों का हिन्दी श्रनुवाद 


देयं साद्धं । मूंद्रयांघदग — विशतिपणा वेत्रोपस्थितसाक्षिणां दत्ता: 
पणशतचतुष्टयस्‌ लिखि — --^ 

ना — श पराशतस्‌ । सम्द्रतिपत्तो पणपुराणा — — दि-णा:। 
प्री = क्षिवणे' ° पणपुराणाः प! ¦ -- — — — 

शति : । ग्रयक्षिकाङ्कादशपरपुराणाः As च उत्तमकाये । मध्यमाव- 
रकाये — — प्र . ई पणपुराणाः 


सतिपणाः स — — परणपुराणत्रयमिति नि्णिक्षव्यवहार भागस्य 
a — रा — — ण-- भवेच्च — — —* 
saaa  परापुराणा -- . इ . ईद — श्रा : १४ 


व्यवहारपरिनिष्ठतजातं द्रव्यस्य जपाग्रे पाञ्चालिकेन, दातव्यं ॥ 1६ 
यस्तु द्रव्यं न प्रयच्छेत्‌ स्वस्थानवास्तव्यस्यान्यस्थानीयस्य च ARU- 
कस्यात्रेव ! ° रोघोऽपरोधो भवेत्‌ । यस्तुकु) 5 

Q'' इति कार्यम meq ततो रोगमाचो* " दोवारिकस्यावेदनीयं 
तेनापि श्रीमत्पाहियाकरासनकरणे* * यथा 


1.. देयं तार --1 प्रद्रयाघट्टने विशति पणा वेत्रोपस्थितसाक्षिणाम्‌ 
दत्ता: पण शत चतुष्टयम्‌ — कान ---॥ 

L. आवने ॥ 

L. प्री — श्रावणे i 

पः. . | 

L. श्रयत्तिकाङ्का दश पणपुराणा स्मार्या उत्तमकारे । . . व्यामवर . 


ग्रा च्य — वम णणप्सापुरागा m 


L. सति पण: स qup त्रयेण पुरागात्रयम्‌ इति निर्ण्णेत॒व्यवहारतस्‌ 

तस्य प ....णा सु तम्‌ ग्रण्ड 

L. x विशतिश ॥ 

L. पुराण — स्य d: दत्ता: ॥ 

L. द्रत्यस्य बहु समादनी (यम) ॥ 

L. कस्य तेन ।। 

L. परोधो (सं)वत्‌ . श्रायस्‌ त . , ॥ 

Lamp. 

L. तत्परामावौ 

L. पादीयोत्तरासनकरणे Hu | 
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तबसालनारायण श्राजीविका निर्धारण शिलालेख 
३३. 


३४. 


३५- 


३७. 


35 


३६. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


२१६ 
मासं रोपणीयः । सगर्भनारीमरणे पराशतमेकम 
च्छिषहुत्ताषकरा-मरणे** | 
दौवारिकस्यावे्यं मृतशोधनं । तदर्थम्‌ श्रागतस्य तस्य तस्य सहिपणाः 
षट्पणपुरारणा देया- ॥ सकृतगोरुपनि- 

वासो"? स पणपुराणात्रयं यथाधिकारिणां देयं । प्रासादरथचित्रणे 
सिन्द्रिरदौवारिकस्याशीतिः परा- 

पुराणाः देयाः । रथोत्तोलने प्रासादसंस्कारे च सव्वंपरिस्नपने२« प्रति- 
वर्षम्‌ वंत्रदौवारिकस्याशीतिः परा- 

पुराणा: । एवञ्चेलकरस्य च घट पणपुराणाः agam: २०२ 
घटिकाक्रये दौवारिकेणा?° पञ्चभिः 

पणपुराणाः देया 4*7 मण्डपायां'ऽ वा याशाञ्चेलपट्टयुगम्‌ २° 
sansa? ° पञ्चाभरणाकम्‌ । प्रतिवर्षं मानदौवा- 

रिकस्य पणापुराणसहस्रम एकं पाञ्चालिक? २ देयम्‌ । ता म्रकुट्रशाला। 
मानेशवर । शाम्भपुर °? ° हमस्प्रिग? ४ । 

पुठम्प्रिङ्ग । जमयप्ती ॥२* पुंदट्‌ट? ° ग्रामासां ट्रंगत्वमात्रमेव प्रसादी- 
कृतमत्र शिलापट्टको — x^? श्री स — 


। श्रात्मघातकानाथ 


L. घातकास्य — विसःऋ त्तापकल — यं ॥ 
L. सक्ृतगो-परिवार्य ॥ 

1.. सि - पर ॥ 

L. परिक्षलने 

L. एवं ॥ 

दौवारिकेतो ॥ 

L. पुराणाः देयाः ॥ 

श्रारोपे ॥। 

L. यासां 

L. उत्तम ॥ 

L. पालोरिक ॥ 
L. साम्बा 

L. हू दस्प्रिग ॥ 
L. यथम्प्रि्गणमय — | 
La. श्र ॥ 

L. — तुशिलापद्धुके . ए = ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


harma 


dvaite 
butior 
cover 
nalysi 
ts o 
man: 
n un 


hmar 
chedz 
ebirtE 
of lif 
arma 
emov 
abot 
le, th 
ita is 
i] as 
anin; 


bas 

argi 
of ti 
shola 
} ar 
city | 
to a 


100. 


४३. 


४६. 
Ys 


Yc. 


Vo. 
4% 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


नेपाली संस्कृत अभिलेखों का हिन्दी अनुवाद 


ङ्कादि प्रसादविशेषाः समादिष्टा इति । परिगतार्थयंयोपरिलिखित- 
नियोगाधिकतंस्तदधि- 

कारिमिः स्वव्यापारव्यपदेशेन मनसापि प्रसादातिक्रमसाहसाध्यवसायो 
न कत्तव्य इत्यादिज्ञा 

धेत्ययाकारिणास्तेषामतिदारुणं दण्डं पातयिष्यामो भाविभिरपि नरा- 
घिनाथेः पूर्वन्‌पक्‌- 

तप्रसादपालनपरेः प्रजाप्रमोददानज्ञेः सुतरां” ` न मषंणीयास्तथा च 
पालनानुझंसा > ˆ श्र- 

यते । ये ° शीतांशुकरावदातचरिताः सम्यक्‌ प्रजापालने नो feng? 
प्रथमावनीम्वर कृतां रक्षन्ति धर्म्यां स्थितिम्‌ | 

तेश्वज्ञा'- विजितारिचक़्रुचिरां सम्भज्य राज्यश्रियं नाके शक्रः 
समानमानविभवास्तिष्ठन्ति हान्यास्‌ स्थिरम्‌ ॥ सोसा 

चास्य स्यानस्योत्तरपूर्व्यस्थाम्‌ दिशि आजिकाविहारपूव्वंद्वारा — 
— g^ कण्ठका ततो दक्षिणाभिमुखेन महापथानु- 

सत्य मणिनायाट्टिकस्योत्तरतो“* qgaumi ^ यावत्‌ ततोत्तरं'` 
पर्चिमामिमुखेन वलसोक्षि“_ देवकुलस्य दक्षि- 

रा तिरञ्ची श्रनुसृत्य बोहविषय श्ररघट्टस्यो* ˆ त्तरेण मीक्ञानु“' 


- दान्‌ . स्‌ . ऐस्‌ तराम्‌ ॥ 


L 

L I 

L. शार्दलविक्रीडित 
L. राजि . ग्रा: u 
Es 

L. पूर्व्वं ॥ 

द्वाराद्‌ . . ॥ 

L. मणिनागाहिका — स्योत्तरतो । 
L. ग्राम 

L. यावत्‌ — तो ॥ 
L. वलर्सक्कि ॥ 

L. fafa ॥ 


L. 74 . तस्यो ॥ 
L मार्गा ॥ 
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qui पश्चि“ ` भिमुखेन dqa उट्‌्टणे** ततस्ता- 

— gurewque ^ sert? वाटिकाम्‌ भ्रनुसृत्य पहिचिमाभिमुखेन 
महाप्रतोहार*?" — — ग्रहमण्डलस्य द 

दक्षिणस्य“ € कण्ठानुसारेशा महारथ्यायां tataa?” शिलास्ततस्‌ 
तेन रथ्यासूलस्य यदुदुर्दा रं ' प्रविश्य पुव्व॑गृहोत्तरार्थ- 

भागम्‌ श्राक्रम्य दक्षिणा nga: qhana श्रनुसुत्य द्वार  गृह- 
मण्डलं प्रविश्य दक्षिणगुहमादाय पद्चिमक* *- 

च्छं aghat? du^ ग्राममध्येन तवेचेखा' "gant 
पश्चिमाभिमुखेन मार्गस्ततस्तन्मार्गेश उत्त रामुखा- 


नुसारेण कुमद्टटी^ ^ मार्गस्ततः पद्चिमाभिमुखेन परिक्रम्योत्त रामुखः 

agaa पोन्ति मण्डपिकासमी- ° 

पश्चिम 

L. लंखुलं ॥ 

L. उदेणी 

Lan 

L. ... णाकाम्‌ N 

L.a. ॥ 

भस्‌ . श्रा ॥ 

L. fa — स्य ॥ 

L. स्थवित 

L. मूलस्यायद्वार ॥ 

L. दक्षिणा ॥ 

L. 'द्वार' का निषेध करते हैं । 

L. पश्चिमेन 

L.a ॥ 

L. लघयित्वा 

L. aifa 

L. त — चेवा ॥ 

L. कुमुदुबटी 

L. योऽन्तिम ... पिका . - ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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२२२ नेपाली संस्कृत भ्रभिलेखो का हिन्दी अनुवाद 

५५. पेन उडणे हुशस्ततस्तने”) पश्चिमम्‌ भ्रवतीर्यं तास्रकुट्ट शालागमन- 
मार्गानुसारेश जप्तिलूसंक्रसाभि ` मुखेन 

५६. aag शालालखसकस्‌ © ° ततोत्तराभि»४मुखेन मानेश्वर राजाङ्ग- 
went दक्षिणेन प्रेक्षण”“ मण्डपी ०२ पृष्ठतः geai- 

५७. त्तरम्‌०० गत्वा पुव्वद्वारेण प्रविश्य राजाङ्गणा मध्येन पङ्चिमद्वारेण . 
go> — — — गत्वा प्रवद्धंमानेइवरस्याग्रत:” ` 

५८. पश्चिममागंमनुसत्य यावत्‌ वोत्तरिशा कारितप्रणाल्याग्रतः — ति 
— य्‌ . -- मस्ता-” तददक्षिणेन साम्बपुर 

५९. वाटिका — — sdd ततः” — — — मागंस्योवल्माः-? 
पश्चिम सु — — - - - ~` ° ना दक्षिणामनुसृत्य 
दक्षिण — 

६० गामो पश्चिमद्वारेण — — — जतववत्मविहारस्य दक्षिण — 
हद?“ वाटिकाया दक्षिणाली 

GU. auni e ERE alg उत्तरपड्चि- 
मेन -- —— 2.2 __ __ — म्‌ अनुसत्य कघ- 
प्रायम्भी ¬ 

७१. L. घन --- णे -- श -- सने॥ 

ex. L इपूसकम्‌ ॥ 

७५. L. णा: 

७७. — क्षणमृत्त L, त्तरे ॥ 

७८. 1.--स्या--॥ 

७६. L. शवरश्‌ चाग्रत्‌ . ॥ 

se. L. यावत्‌ . . ary. -- शाकारितप्र ..... घ्यू .-— समस्त 

st. L लाठिका . थे ,...॥ 

८२. L. मागस्य ... || 

८३. 1, पश्चिम ... | ; 

८८. 1, गरामी प.इ .... विहारस्य ... कदू ॥ 

८५. पश्चिम ॥ 

5t. L कण्ठयठ्थि0॥?र्ण, Satya Vrat Shastri Collection. 
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६२. -- — णे —59 a रकप्रतिवधेस्‌ तत्र gaa — 
SS = ccs rr TN विहारभुमिः प 
RR क तदीसच्या < 0 
TT (ge ee. fé wes LL TTE 


तिमिहमंञ६ इ ६° भुमध्य 


६४. — ES रीपेका -- ततो दक्षिणमार्गाह्म 
= SS uade SS WU । ग्राममागं 

६५. — — णा — ——— — gansíg — — — —_ _ 
— — पश्चिमे यकुस्ततो * ——— —— __ _ 
UL. — fiam 83 

६६. -- reife: qedq — तत्रेव सप्तमोगोष्ठीभूमेः 
—— ————I——— विहारभूमे: 

६७. — — माली — -- — रप्रमालीभूसेश्च पुब्वली ततोऽनुसारेण 
श्रोतुक ते s 

६८. — — — एतुरीषा-- — गोष्ठीभूमेर्या — इ माली तदनुसारेण 
दक्षिणो — 

६६. त्तमा -- — — ay — — d ~ ग — ->पुर्ब्बानुसारेश च 


८७. L. ण का निषेध 


८८. L. खरो ॥ 
८९. L. तिमिहट्टि ॥ 
९०, L. मार्ग 

९१. Lig 

९२. 1.. त ॥ 


९३. L., पिक का निषेध 
९४. 1.. पुर्व्वाली । तनुसारेण ॥ 
९५. L 'दक्षिणो' का निषेध 
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२२४ नेपाली संस्कृत ग्रसिलेखो का हिन्दी भ्रनुवाद 
७०. ----मागंस्ततो नदी पल्ल — वातं — दिव्वंप . इ . इ __ 
७१. —————————— fa — — qed — 

= — = TY SN 


(लगभग १० sr पंक्तियाँ अ्रपठनीय हैं) 


(प्रथम १७ पंक्तियाँ अस्पष्ट हैं) यहाँ वे उचित रूप से विचार mig 
जैंसा उपयुक्त हो वैसा पूर्वी द्वारपालो पर विचार किया जाना चाहिए 
श्री पुर्वीकार्यालय (ग्रधिकरण) को — — -- दश पण पुराणा दिये जाने 
चाहिए । पुत्र के सम्बन्ध में — — — श्री पश्चिमी तथा श्री पुर्वी कार्यालयों 
के दक्षिण — — — के दक्षिण में गये हुए — — ag कार्यालय — — 
व्यवहार ग्रारम्भ में लिखित आदेशों के अनुसार ही द्वारपालो को कार्य करना 
चाहिये — — भट्ट कार्यालय (ग्रधिकरण) के साथ अन्य सभी कार्यालयों 
अथवा विभागों (ग्रधिकरणों) को प्रवेश से वजित किया जाता है। — — 
सीमा के ग्रन्तर्गत श्रथवा सीमा से बाहर के सम्बन्ध में जो भी समस्या उत्पन्न 
होती है तो पाञ्चालिका स्वयं न्याय-विधान के अनुसार निर्णय करेंगे | 


पश्चिमी विभाग में — --श्रविद्या को हटाने के लिए -- -- गलत 
काम के दुराव करने पर -- — ठगी करने पर पाँच परागा जुर्माना किया 
जायेगा । सम्पत्ति, पशु या धन के श्रादान-प्रदान (क्रय-विक्रय) में नियमों के 
तोड्ने पर चार पणपुराण जुर्माना किया जायेगा । नियम तोड़ने के प्रयास 
९.१।२ पणपुराण जुर्माना किया जायेगा ! — २० पणा गवाहों के श्रासन पर 
उपस्थित होने पर ४००परा दिए जाने चाहिएँ । यदि लिखित रूप से कोई 
श्रपराध faz होता है तो उस पर १०० पण जुर्माना किया जाना चाहिए | 


दोनों के उपस्थित होने पर पण पुराण — — | — — पणपुराणा 
faan में एक सौ पण पुराण — — -- उत्तम शरीर के होने पर 
nafasiga दशपुराणा और साथ ही मध्यम तथा निम्नशरीर के होने पर 
क्रमश; उपहार स्वरूप परणी के श्रतिरिकत — -- परापुराण, तथा ३ पणाः 


९६. पूरी पंक्ति का निषेध 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


नक्सलनारायण श्राजीविका निर्धारण शिलालेख 


२२५ 
पुराण इस प्रकार दिये जाने चाहिएँ । पवित्र व्यवहार (व्यापार-क्षेत्र भाग 
का — — होना चाहिए — — — २५ परापुराण के द्रव्य के श्रत्यन्त 


शुद्ध व्यापार होने पर जस पाञ्चालिक के द्वारा दिया जाना चाहिये। जो 
द्रव्य प्रदान न करे चाहे वह अपने स्थान पर हो अथवा श्रन्य स्थानवासी हो 
उस ऋणी व्यक्ति को बन्दी बनाकर रोक लेना चाहिए। — — यह 
ऐसा किया जाना चाहिए । ग्रन्याय होने पर द्वारपाल को सूचित किया जाना 
चाहिए, यदि द्वारपाल निर्णय करने में ग्रसमर्थ हो तो उसके द्वारा 
एक मास के श्रन्दर-२ राजा के ग्रन्तरासन के समक्ष निर्णय हेतु उपस्थित 
किया जाना चाहिए । गर्भवती नारी के मरने में एक सौ पणा, ग्रात्मघातक, 
aa शिशु, af के पतंगों से मरने पर उनकी श्रन्त्येष्टि की 
सूचना द्वारपाल को दी जानी चाहिएँ । इस कर्त्तव्य के लिये उसे दो 
qui के साथ छः पणपुराण दिए जाने चाहिएँ। जो गोपुर में निवास 
करने वाला है, उसे भी श्रधिकारियों की तरह तीन पण दिए जाने 
चाहिएँ । प्रासाद-रथ के चित्रण करने में सिन्द्रीर दौवारिक को ८० पणपुराण 
दिए जाने चाहिएँ । रथ को संवारने में, प्रासाद के जीर्णोद्धार संस्कार में, 
सबके परिप्रक्षालन एवं साजसज्जा में प्रतिवर्ष वेत्र दौवारिक को ८० SU 
पुराण दिये जाने चाहिएँ । इस प्रकार चेलकर (वस्त्रकर) दो पणों के साथ 
छ. पणपुराणा वस्त्रकर के होने चाहिएँ । २२ घड़ियों के खरीदने में दौवारिक 
के द्वारा पांच परापुराण दिये जाने चाहिएँ। जिनके पास मण्डूपा (एक 
प्रकार का वस्त्र) प्रथवा उत्तम वस्त्र के थान का जोड़ा है, उसके लिए ii 
प्राभरण (सिक्को का नाम) देय होने चाहिएँ । प्रतिवर्ष मान दौवारिक के 
१००० पण पुराण पाञ्चालिक के द्वारा दिये जाने चाहिएँ | SEEN 
मानेश्वर, शाम्भपुर, quferg, पुट्ठस्प्िङ्ग, जमयप्ती, पुदट ELS SU 
त्वमात्र (सुरक्षित दुर्गीय गौरव मान) ही को प्रसादीकृत किया EL, RA ; 
इन ग्रामों को सुरक्षित दुर्गीय गौरव प्रदान करने की कृपा की bie 
शिलापट्टक पर श्रीसङ्गादि के प्रसादविशेषों के लिये ग्रादेश लिख iu T 
है । memarfaay के द्वारा जैसे ऊपर लेखानुसार कार्यों में निच WW 

e s के बहाने में भी प्रसाद 
प्रधिकार वाले जनों के द्वारा भ्रपने व्यापार के बहाने से मन नहीं होना 
(rar) का श्रतिक्रमण करने के साहस का प्रयास (अध्यवसाय) ij go 
चाहिए । इस प्रकार की श्राज्ञा को जो ग्रन्यया करेंगे उन n m 
मयानक दण्ड देंगे । पुर्व राजाओं द्वारा निमित श्राज्ञाओ्रों को प्रजा 
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प्रमोद एवं दान के लिए महत्वपूर्ण समझकर पालन करने वाले भावी राजाओं 
के द्वारा भी निश्चय ही किसी भी प्रकार की ग्रबज्ञा असह्य होगी | 
आज्ञा का पालन किया है उनकी प्रशंसा ही सुनी जाती है-- | 

“जो शारदीय चन्द्रमा की निर्मल किरणों के समान अवदात चरित्रवान 
है, कुटिल नहीं है, प्रजा के पालन में पूर्व राजाओं के द्वारा धवल (पवित्र) 
धामिक स्थिति (आदेश) की सम्यक्‌ रूप से रक्षा करते हैं शत्रपक्ष की अवज्ञा 
करन वाले वे जन धन्य हैं जो शत्रुओं के दल को जीतने के कारण राज्यलक्ष्मी 
का उपभोग करके स्बर्ग में शक्र समान मान एवं वैभवशाली होकर स्थिरता- 
पूर्वक स्थित होते हैं । और अब इसकी सीमा दे-र्‍यहां से उत्तर-पूर्व दिशा में 


जिन्होंने 


अजिक विहार का दश्रिङ्‌-कण्ठका नामक पूर्वी द्वार, वहाँ से दक्षिण की श्रोर 
महापथ का अनुसरण करते हुए मणिनागाट्टिक के उत्तर से बृहद्‌ ग्राम तक, 
उसके उत्तर-पश्चिम की ओर बलसोक्षि मन्दिर के दक्षिण में सीधे अनुसरण 
करते हुए वोह जिले (विषय) में पहुंचकर अरघट्ट के उत्तर की ओर, मीशा 
नामक मार्य का अनुसरण करते हुए पश्चिम की ग्रोर लंखूलं उद्ण में, वहाँ से 
ता--दुणक का ग्रनुसरण करते हुए तथा नडपटा वाटिका का श्रनुसरणा करते 
हुए पश्चिम की श्रोर महाप्रतीहार — -- ग्रहमण्डल के द्वार (कण्ठ) का 
अनुसरण करत हुए बहुत बड़ी गली में स्तम्भाकार शिला वहाँ से गली के 
प्रारम्भ से लेकर जो कठिन द्वार है उसमें प्रवेश करके पहले घर के 
उत्तराध भाग को पार करके दक्षिणी गृह के श्रागे से पश्चिम की शोर 


अग्रनसरण ते UEM के AL 0३ 3 प 
SUC करत EU ग्रहमण्डल के द्वार में प्रवेश करके दक्षिणी घर 


में श्राकर पड्चिम में कच्च भूमि (दलदल भूमि) को पार करके योवो 
wae ग्राम के मध्य से होते हुये तवेचेखा नामक स्थान का ATA 
करते हुये पश्चिम की श्रोर एक मार्ग है, उसके पश्चात उस मार्ग से उत्तर की 
ग्रोर AGI करते हुए कुमुदवटी नामक राजपथ है, उसके पश्चिम की श्रोर 
अनुसरण करते हुए पीन्ति-मण्डपिका के पास 
स्थान, वहाँ से पश्चिम में उतरकर ताम्रक्ट 
का श्रनुसरण करते हुए जप्ति 
द्याला के निकट से चलते 


म्‌ से होते zm genga नामक 
कुट्ट शाला की श्रोर ग्राने वाले माग 
QIAN नामक स्थान के सामने से d$ 
हुये उसके सामने उत्तर में मानेद महल का 
> S [ मे मानेद्वर राजमहल क 
श्रॉगन उसके दक्षिण में प्रेक्षण-मण्डपी के पृष्ठभाग १ ars ie की 
श्रोर जाकर, पूर्वी द्वार से A dmm पीळ से: पुर्वात्तर 
oce il cha S प्रविष्ट होकर राजकीय श्रांगन के मध्य से होते हुए 
द्वार से जाकर प्रवद्ध ~. ........ sr 
> ^ TH ST बर राजमहल के आगे से होते zu पश्चिमी 
राजमार्ग का श्रनुसरण करते हुये बोत्तरि DEM 


शा (वो i 
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के द्वारा तिमित जल-नहुर तक, फिर वहाँ से दक्षिण की ओर साम्बपुर 
वाटिका — — मार्ग के पश्चिम में — — फिर दक्षिणा में प्रनुसरण करते 
हुये, दक्षिण की ओर फैले हुए पश्चिमी द्वार से — -- — जतववत्म बिहार 
(जीववर्मा Regmi) के दक्षिण में बृहद्‌ वाटिका की दक्षिणी कतार उसके 
पश्चिम में — — वहाँ से उत्तरपश्चिम में — — (प्रणालीम्‌) aa- 
नाली का अनुसरण करते हुये कधूप्रायम्भी (कम्प्रोयम्बी D.R. Regmi) 
(इसके ग्रागे Regmi) (इसके att Regmi के श्रनुसार-- 


zx इसके उत्तर में भगवत्‌ — -- को दान में दी गई भूमि — — 
बिहार भूमि के पश्चिमी वेदिका (Terrace) से — — — बिशाल नदी के 
मध्यभाग से लेकर नठि विद्वा तक, वहाँ से उतरकर उत्तर में दिपेका नामक 
स्थान — — — उसके पश्चात्‌ दक्षिणी रूप पश — — गाँव को जाता 
हुआ मागं - - वहां से विङ्बोचे मण्डपि, फिर याकू वहाँ से - - - स्वामी 
कार्तिकेय करगोष्टी, वहाँ से सप्तमी गोष्ठी भूमि, श्रौर इसके qd की ATE 
- - पश्चिमी क्षेत्र में विहार की भूमि - - पाञ्चालिका की भूमि, पूर्वी क्षेत्र 
में इसकी, टीला श्री तुकाणा (श्री तुक-) का अनुसरण करते gi—- 


पुर्व में, फिर वहाँ से तैत्रिय विद्यापीठ (-- =) की भूमि उसके Wag 
पश्चिमी टीला — — और इस क्रम से — — दक्षिणी के किनारे चलते 
हुये — — qd दिशा में कङ्कू-बट्‌ टिका के साथ-साथ चलते हुये - - फिर 


मार्ग - - फिर नदी को पार करते हुये वटंकुठी में प्रवेश करके ग्रौर इसके 
qi में पंकुटि - — यह सीमा है - - उस मागे में सामन्त की भूमि — — 
गोष्ठी की भूमि - - श्रौर पूर्वी नहर --। 
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नक्साल नारायण शिलालेख 


लगभग ४२ Ho Alo चौड़ा शिलालेख काठमाण्डू के नक्साल नारायण 
नामक स्थान पर स्थित है । इसके ऊपरी भाग में एक बेल की श्राक्ृति से 
आभूषित है । प्रथम आठ पंक्तियाँ लुप्तप्राय होने के कारण ग्रपठनीय हैं । 


& ———————————त———— 
— = — [यस्त्वि] सामाज्ञाम्‌ [ति] [क्रम्या ]न्यया mu: कारये- 
युर्वास्मामिः 

१०. -ण एण — णा — — — — — सूषतिभिः पुर्व्वराजकत- 
प्रसादानुपालनस्य व्यवहित 

११. [मनोमिर] — — — —az—— — — — ईया इति 
स्वयमाज्ञा । 
दूतकद्चात्र मट्टारकश्रोजयदे- 

१२. q4— — — — — — -- --- -- घ पौषशुक्लपञ्चम्याम्‌ । 


(१-८ पंक्तियाँ लुप्तप्राय हैं) 


जो इस आज्ञा का अतिक्रमण करेंगे या करायेंगे उन्हें हम निश्चय ही 
सहन नहीं करेंगे । प्रपने पूर्व राजाग्रों की श्राज्ञाओं के पालन में ग्रनुरक्त मन 
वाले भावी राजाओं के द्वारा भी किसी के द्वारा की गई श्रवज्ञा ग्रसह्य होगी | 
यह्‌ हमारी स्वयं की श्राज्ञा है। यहाँ दूतक हैं श्री भट्टारक जयदेव — — 
— पौषशुक्ल पञ्चमी । ; $ 
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मीनानाथ शिलालेख जलाशय 


लगभग ४५ Wo मी० चौड़ा यह शिलालेख पाटन में मीनानाथ या 


मञ्जुघोष मन्दिर के निकट तुङ्गहिटि नामक प्राचीन स्थान में स्थित है । शिला 
का ऊपरी भाग एक चक्र तथा दो शद्भों की ग्राक्कतियो से WEZ है । 


१. 


-9 
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२३० 

HEEL ताजा — 1 00 0 — "णा प ला 
१०, शा — — यदिस्य — — — — (णा — णा — vs cams 
INL ML SS र oO 


Co उत सक ee cnc EEE EE 


¬ ¬ श्रीविजय — — — हरशा — — — द्वारक — — 
महाराजाधिराज परनेइवर श्रीजयदेव कुशलतापूर्वक -- — यथायोग्य 
कुशलता पूछकर — — — — 
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बाहिलि टोले शिलालेख 


यह जल-नाली शिलालेख पाटन के बाहिलि टोले नामक स्थान की एक 
गली की दीवार में स्थित है । अभिलेख लगभग ४० Ho मी० चौड़ी शिला पर 
अंकित है | 
१. पौन . -- . म्‌ भिक्षुणी सु — क्याश्रो सदाया स्वयं । 
२. दत्ता एषा शिलाद्रोण सत्त्वानां हितहेतवे ॥ 


- 


पवित्र जो भिक्षणी है वह प्रसिद्ध है श्रौर स्वयं दया की अवतार है। 
प्राणियों की भलाई के कारण इन्होंने बहुत कुछ दिया है । 
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सौरपथ शिलालेख 


लगभग ७० Fo मी० चौडा शिलालेख पशुपति मन्दिर के भ्रहाते में 
राजेश्वर घाट एवं आय घाट के सन्धि स्थल के सम्मुख गोलाकार सौरपथ 
षर स्थित है। 


१. - — ण यत्‌ पादानुध्यातो ब्राह्मरापुष्यगोमिनः स्वपुष्याप्यायनाय 
चा — इव शिलास्थाम्‌ . इ — क्क > Sl 


--> के चरणों का घ्यान करने वाले पुण्यप्राप्ति के लिये और um 
के समान इस जिला को स्थापित किया | 
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भगवतः [प्र] तिष्ठान — स्ति परम्‌ पुण्यमिति मत्वा भगवन्तं Test 
CN man 
गु Se 

त्रेलोक्यगुरुम्‌ s 
जो कल्याण का कारण है, जो भगवान का प्रतिष्ठान स्वरूप है, परम- EX 
पुण्य स्वरूप है, ऐसा मानकर, जो त्रिलोक-गुरु है उनको (प्रणाम) हो । |: ji 
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LXXXIX 


छंग्नारायण प्रवेशद्वार शिलालेख 


संवत्‌ १७२ (१७२--५८८८८७६० Fo) 


यह अभिलेख छंगुनारायण मन्दिर के प्रवेश द्वार के सम्मुख स्थित शिव- 
लिङ्ग की ग्राधार शिला पर लगभग ८५ Fo मी० भाग में उत्कीशित है । 


Qoo m SSS च्च १००७०२ दिवा — — — — — — 
श्री शिवदेव — — लड्डू ग्रामनिवासि — — — रौ नइय qa 
मति किभम प्रतिष्ठापित — — —- प्रतिपालन — — — 

EL. —— — — दैव — — — ब्राह्मणस्य स्वामि 
कि कळे 0 एन प्रद — — — — "पा रा! --- — — 
- ¬ — महुंश्रोमारलक्षणामारतन . इ . इ — — — — — 

agam निवासी, — — — शुभमति वाले — — — ने प्रति- 
ष्ठित किया — — — — जो सबका पालन करते थे, ब्राह्मण को सम्मान 
देते थे — - जो लक्ष्मीधर होकर दूसरों को लक्ष्मी प्रदान 
करते थे.। 
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नेपाली संस्कृत श्रभिलेखो का हिन्दी भ्रनुवाद 


A Short History of Nepal—Netra B. Thapa, Ratna 
Pustak Bhandar, Bhatahiti, Kathmandu Nepal, 1930 


Chaukhambha Sanskrit Studies, Vol. XXIV Varanasi-I, 
1970, A.D. 

Metres of Kalidasa—Madhusudan Mishra, Tara Prakashan 
Modal Town, Delhi, 1977. 

Studies in the History and culture of Nepal—Lallanji 
Gopal and T.P. Verma, Bharati Prakashan, Varansi-I, 
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Selection from SKT Inscriptions D. B. Diskalkar, 1977 
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OF 
ADVAITA PHILOSOPHY 


—Prof. Ram Murti Sharma 


The book, Some Aspects of Advaita 
Fhilosophy is an unparalleled contribution 


to Advaita Vedantic Literature. It covers 


research material and critical analysis 
regarding some important aspects of 
Advaita Philosophy and contains many 


i. Advaitic aspects which have been un- 
!’ touched and unexplored hitherto. The 
‘author has taken in careful and scholarly 


consideration the concepts of Brahman, 
2A 


(švara, Maya. Mukti, Abhasa, Avccheda, 
Pratibimba, Drstisrsti, Ethics, Rebirth, 
Hindu Religion and the philosophy of life 
etc. It is claimed that Professor Sharma's 
arguments and conclusions will remove 
many errors and misunderstandings about 
the Advaitic tenets. On tbe whole, the 
book presents the view that Vedanta is a 
means of attaining salvation as well asa 
practical philosophy, very much meaning- 
ful for this very life. 

The findings are based on the basic 
texts of Advaita-Vedanta and the argu- 
ments and the interpretations of the 
author. The views of modern scholars 
also have been incorporated and 
examined, The lucidity and simplicity of 
the style will make 1t accessible to all, 


it is hoped. 
Rs. 100.00 
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India)—Ed. Dr. Mohan Chand (1982) 70-00 
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